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अयूहनन्‍-_न. ५). स्‍ममन्‍्न्‍ग 


वर्षाका जल जिस शुद्ध रूपनें बरसता है, उस हूपमें नहीं रहता, आकाशसे नीचे 
उतरते उतरते और जछाशयोंसें पहुँचते पहुँचते वह विकृत हो जाता है और इसके बाद 
तो उसमें इतनी विकृतियोँ उत्पन्न हो जाती हैं कि उनके मारे उसके धाद्ृतविक स्वरूपका 
हृदयगम कर सकना भी दुष्कर हो जाता है । फिर भी जो वस्तुतत्वके मर्मश् हैं, पदा- 
थोंका विडलेषण करनेमें कुशल या परीक्षाप्रधानी हैं, उन्हें उन सब विज्वतियोंत्ते प्रथऋू 
वास्तविक जलका पता छगानेमें देर नहीं लगती है। परमद्वितिषी और परम वीतराग 
भगवान्‌ महाबीरकी वाणीकों एक कविने जलश्ृष्टिकी उपमा दी है, जो बहुत ही उपयुत्त 
मातम होती है। पिछले ढाई हजार वर्षोका उपलब्ध इतिहास इमें बतछाता है कि भग- 
बानका विश्वकल्याणकारी समीचीन धर्म जिस रूपमें उपदिष्ट हुआ था, उसी रूपमें 
नहीं रहा, धीरे धीरे वह विकृत होता गया, ज्ञात और अज्ञातरूपसे उसे विकृृत कर- 
नेके बराबर प्रयत्न किये जाते रहे और अब तक किये जाते हैं । सम्प्रदाय, संघ, गण, 
गच्छ, आम्नाय, पन्‍थ आदि सब प्राय इन्हीं विकृतियोंके परिणाम हैं । भगवानका धर्म 
सबसे पहले दिगम्बर और दवेतास्वर दो सम्प्रदार्थोमे विभक्त हुआ, और उसके बाद मूल, 
यापनीय, द्रविड़, काष्ठा, माथुर, आदि नाना स्घों ओर उनके गणों तथा मगच्छोमें विक्ृत 
होता रहा है। यह असंभव है कि एक धर्मके इतने भेद प्रभेद द्वोते जायँ और उसको 
मूल प्रकृतिपर विकृतियोंका प्रभाव नहीं पड़े । यद्यपि सर्वसाघारण जन इन सम्प्रदायों 
और पन्धोंके विकारसे बिकृत हुए धर्मका वात्तविक शुद्ध स्वरूप अवधारण नहीं कर 
सकते हैं; परन्तु समय समयपर ऐसे विचारशील विवेकी महात्माओंका जन्म अवश्य 
होता रहता है जो इन सब विकारोंका अपनी रासायनिक और बिहलेषक बुद्धिसे प्रथकरण 
करके वास्तविक घर्मको स्वय देख छेते है और दूसरोंको दिखा जाते हैं । 


जो लोग यद्द समझते है कि वर्तमान जेनघर्म ठीक वही जैनधर्म है जिसका उप- 
देश भगवान्‌ महावीरकी दिध्यवाणीद्वारा हुआ था, उसमें जरा भी परिवर्तन, परिवर्द्धन 
या सम्मेलन नहीं हुआ है---अक्षरशः ज्योंका त्यों चका आ रहा है, उन्हें घर्मात्मा या 
श्रद्धा भमछे ही मान लिया जाय, परन्तु विचारशील नहीं कहा जा सकता । यह संभव 
है कि उन्होंने शाज्लोंका अध्ययन किया हो, ने शाज्ली या पण्डित कददखाते हों; परन्तु झात् 
पड़ने था परीक्षायें देनेसे ही यद्द नहीं कहा जा सकता है कि वे इस विषयमें कुछ गहरे 
पैठ सके हैं । जो लोग यह जानते हें कि मनुष्य रागद्वेषसे युक्त हैं, अपूर्ण हैं और उन- 
पर देश-कालका कल्पनातीत अभाव पढ़ता है, जे इस बातपर कभी विश्वास नहीं करेंगे 


२ 


कि ढाई हजार वर्षके इतने लम्बे समयमें, इतने संघों और गण-गच्छोंकी खींचातानीमें 
पष्ठ कर भी उनके द्वारा भगवानके धर्ममें जरा भी रूपान्तर नहीं हुआ है । 

हमारे समाजके विद्वान्‌ तो अभी तक यह माननेकों भी तैयार नहीं थे कि जैना- 
चार्योमें भी परस्पर कुछ मतभेद हो सकते हैं । यदि कहीं कोई ऐसे भेद नजर आते थे, 
तो वे उन्हें अपेक्षाओंकी सहायतासे या उपचार आदि कद्द कर टाल देते थे; परन्तु 
अब 'ग्रन्थपरीक्षा'के लेखक पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्तारने अपनी सुचिन्तित और 
सुपरीक्षित “जैनाचार्योका शासनभेद ” +* नामकी लेखमालामें इस बातको अच्छी तरह 
स्पष्ट कर दिया है कि जेनाचायोंमें भी काफी मतभेद थे, जो यह विश्वास करनेके लिए 
पर्याप्त हैं कि भगवानका धर्म शुरूपे अब तक ज्योंका त्यों नहीं चला आया है और उसके 
असली रूपके सम्बन्धमे मतभेद हो सकता है। 

संसारके प्रायः सभी धर्मोमें रूपान्तर हुए है ओर बराबर होते रहते है । उदाहरणके 
लिए पहले हिन्दू धर्मको ही ले लीजिए । बड़े बड़े विद्वान इस बातको स्वीकार करते है 
कि जैनधर्म ओर बौद्धधर्मके जबर्दस्त प्रभावोंमें पडकर उसकी “ वैदिकी हिंसा ” छप्तप्राय 
हो गई है ओर वैदिक समयमे जिस गौंके बछड़ेके मांससे ब्राह्मणोंका अतिथिसत्कार 
किया जाता था, ( महोज वा महोक्ष वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्‌ ) वही आज हिन्दु- 
ओंकी पूजनीया माता है और वर्तमान हिन्दू घर्ममें गोहत्या महापातक मिना जाता 
है । हिन्दू अब अपने प्राचीन धर्मग्रन्थोमें बतलाई हुईं नियोगकी प्रथाको ब्यभिचार और 
अनुलोम-प्रतिलोम विवाहोकी अनाचार समझते है । जिस बौद्धधमने संसारसे जीव- 
हिंसाको उठा देनेके लिए प्रबल आन्दोलन किया था, उसीके अच्ुयायी तिब्बत और 
चीनके निवासी आज सर्वभक्षी बने हुए है--चूहे छछूदर, कीड़े व मकोड़े तक उनके लिए. 
अखाथ नहीं हैं | महात्मा बुद्ध नीच ऊँचके भेदभावसे युक्त वर्णव्यवस्थाके परम विरोधी 
थे; परन्तु आज उनके नेपालदेशवासी अनुयायी हिन्दुओंके ही समान जातिभेदके रोगसे 
ग्रसित है | महात्मा कबीर जीवन भर इस अध्यात्मवाणीको सुनाते रहे कि--- 

जात पॉत पूछे नहिं कोई, 
हरिको भजे सो हरिका होई। 

परन्तु आज उनके लाखों अनुयायी जातिपॉतिके कीचबमें अपने अन्य पड़ोतिं- 
यौंके ही समान फँसे हुए हैं। इस ऊंच-नीचके भेदभावकी बीमारीसे तो सुदूर युरोपसे 
आया हुआ ईसाई धर्म भी नहीं बच सका है। पाठकोंने सुना होगा कि मद्रास प्रान्तमें 
ब्राह्मण ईैसाइयोंके गिरजाघर जुदा और श॒द्व हसाइयोंके गिरिजाधर जुदा है और वे एक 
दूसरेको छृणाकी दृष्टिसे देखते हैं | ऐसी दशामें यदि हमारे जैनधर्ममें देशकालके प्रभा- 


+ यद्_ लेखभमाला अब मुख्तारसाहबके द्वारा संशोधित और परिवर्ड्धित होकर जैन- 
प्रन्थरत्नाकर कार्यालय बम्बईद्वारा पुस्तकाकार ग्रकाक्षित हो गई है। 


है 


बसे और अपने पड़ीसी धर्मोके प्रभावसे कुछ विक्ृतियों घुस गई हों, तो इसपर किसी- 
को आश्चर्य नहीं होना चाहिए । इन विकृतियोंमें कुछ बिक्ृतियों इतनी स्थूल हैं कि उन्हें 
साधारण बुद्धिके लोग भी समझ सकते हैं। यथा-- 


१--जैनधर्मसम्मत वर्णव्यवस्थाके अनुसार जिसका कि आदिपुराणमें प्रतिपादन 
किया गया है, प्रत्येक वर्णके पुरुष अपनेसे बादके सभी वर्णोंकी कन्याओंके साथ विवाह 
कर सकते हैं; बल्कि धर्मसंग्रहभ्रावकाचारके अनुसार तो पहलेके तीन वर्णोंमें परस्पर 
अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही क्रमॉसे विवाह हो सकता है और पुराणग्रन्धोंके 
उदाइरणोंसे इसकी पुष्टि भी होती है “; परन्तु वर्तमान जैनधर्म तो एक वर्गकी जो सैकड़ों 
जातियों बन गई हैं और जैनधर्मका पालन कर रही है, उनमें भी परस्पर विवाह करना 
पाप बतछाता है और इसके लिए उसके बड़े बड़े दिग्गज पण्डित शाज्रोंसे खींच तानकर 
प्रमाण तक देनेकी घृष्टता करते है ! क्या यह विकृृति नहीं है ! 


२--भगवज्िनसेनके आदिपुराणकी “ वर्णलाभक्रिया ! के अनुसार प्रत्येक अजै- 
नको जैनधर्मकी दीक्षा दी जा सकती है आर फिर उसका नया वर्ण स्थापित किया जा 
सकता है, तथा उस नये वर्णमें उसका विवाहसम्बन्ध किया जा सकता है। उसको 
उसके प्राचीन धर्मसे यहाँ तक जुदा कर डालनेकी विधि है कि उसका प्राचीन गोत्र भी 
बदल कर उसे नये गोन्रसे अभिद्ठित करना चाहिए । परन्तु वर्तमान जैनधर्मके ठेके- 
दारोंने भोली भाली जनताको सुधारकोंके विरुद्ध सढ़कानेके छिए इसी बातको एक हथि- 
यार बना रकखा ह कि देखिए, ये मुसलमानों और ईसाइग्रोंको भी जैनी बनाकर उनके 
साथ रोटी-बेटी ब्यवह्वार जारी कर देना चाहते हैं । मानो मुसलमान और ईसाई मनुष्य 
ही नहीं है ! क्‍या यह विक्ृति नहीं है ! कया भगवान्‌ महावीरका विश्वधर्म इतना ही 
संकीण था १ लब्धिसारकी १९५ वीं गाथाकी टीकासे| स्पष्ट मादूम होता है कि म्लेच्छ 
देशसे आये हुए म्लेच्छ पुरुष भी मुनिदीक्षा छे सकते थे और इस तरह मुक्तिप्राप्तिक 
अधिकारी बनते थे । 


या मन मम 
# इस विषयको अच्छी तरह समझनेके लिए पडित जुगलकिशोर मुख्तारकी 

लिखी हुई “ विवाइ्षेत्रश्र काश ? नामकी पुस्तक और मेरा लिखा हुआ “ वर्ण और 

जातिभेद ” नामका निबन्ध देखिए । यह निबन्ध शीघ्र ही प्रकाध्षित होनेवाला है । 

न म्लेच्छभूमिजमनुष्याणां सकलसंयमग्रहणं कर्थ संभवतीति नाशकितब्यं । दिग्वि- 
जयकाले चक्रवर्तिना सद्द आर्यसण्डमागतानां म्लेच्छराजानां चक्रवर्त्यादिभिः सह जात- 
वैवादिकरसंम्बन्धानां संयमप्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । अथवा तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां 
गर्मेपूत्पक्रस्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छव्यपदेशभाजः संयमसंभवात्‌ तथाजातीयकानां 
दीक्षाईत्वे प्रतिषिधाभावात्‌ ॥ १९५ ॥ पृष्ठ २४१। 


डे 


३--सारत्रयके प्रसिद्ध टीकाकार श्री जयसेनसूरिके कथनानुसार सत्-झुद्र भी मुमि- 
दीक्षा छे सकते हैं * । परन्तु वर्तमान जैनधर्म तो शदोंको इसके लिए सर्वथा अयोग्य 
समझता है | झ॒द्र तो खैर बहुत नीची दृष्टिसे देखे जाते हैं; परन्तु उन दक्षिणी जैनियोंके 
भी मुनिदीक्षा लेने पर कोलाहल मचाया जाता है जिनके यहाँ विधवावियाह द्वोता है । 
उदार जैनधर्मंपर इस प्रकारकी विकृतियाँ क्या लाउछनस्वरूप नहीं हैं 


जैसा कि प्रारंभमें कहा जा चुका है, इन विकृतियोंकों पह्चिचान करके असली 
धर्मको प्रकाशमें लानेवाली विभूतियाँ समय समय पर होती रहती है । सारत्रयके कर्ता 
आचार्य कुन्दकुन्द ऐसी ही विभूतियोंमेंसे एक ये । वतेमान दिगम्बर संप्रदायके अधि- 
काँश लोग अपनेको कुन्दकुन्दकी आम्नायका बतलाते है । माद्ठम नहीं, लोगोंका कुन्द- 
कुन्दाम्नाय और कुन्दकुन्दान्वयके सम्बन्धमें क्या खयाल है; परन्तु में तो इसे जैनधर्ममें 
उस समय तक जो विक्ृतियों हो गई थीं उन सबको हटाकर उसके वास्तविक स्वरूपको 
आविष्कृत करके सर्व साधारणके समक्ष उपस्थित करनेवाले एक महान्‌ आचार्थके भनु- 
यायियोंका सम्प्रदाय समझता हूँ। भगवान्‌ कुन्दकुन्दके पहले और पीछे अनेक बड़े बड़े 
आचार्य हो गये है, उनकी आम्नाय या अन्वय न कहलाकर कुन्दकुन्दकी ही आम्राय 
या अन्वय कहलानेका अन्यथा कोई बलवत्कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है । मेरा अनुमान 
है कि भगवर्कुन्दकुन्दके समय तक जैनधर्म लगभग उतना ही विकृत हो गया था, जितना 
वर्तमान तेरदपन्थके उदय होनेके पहले भद्टारकोंके शासन-समयमें हो गया था और उन 
विक्ृतियोंसे मुक्त करनेवाले तथा जैनधर्मके परम वीतराग शान्त मार्गको फिरसे प्रवर्तित 
करनेवाले भगवान्‌ कोण्डकुण्ड ही थे । परन्तु समयका प्रभाव देखिए कि वह संशोधित 
शान्तमार्ग भी चिरकाल तक शुद्ध न रहा, आगे चलकर वही भट्टारकोंका धर्म बन गया । 
कहें तो तिल-तुष मात्र परिप्रह रखनेका भी निषेध और कहाँ हाथी घोड़े और पालकियोंके 
ठाठबाट | घोर परिवर्तन हो गया | 


जब कुन्दकुन्दान्वयी शुद्ध मार्ग धीरे धीरे इतना विकृत हो गया--विक्रतिकी 
पराकाष्ठापर पहुँच गया, तब कुछ विवेकी और विश्लेषक विद्वानोंका ध्यान फिर इस ओर 
गया और जेसा कि मेने अपने “ वनवासियों और चेत्यवासियोंके सम्प्रदाय या तेरह- 
पन्‍्थ और बीसपन्थ ? +शीर्षक विस्तृत ढेखमें बतलाया है, विक्रमकी सतन्नहृवीं शताबिदिमें 
स्वर्यीय पं० बनारसीदासजीने फिर एक संशोधित और परिष्कृत मार्गकी नीव डाली, जो 
पहले ' बाणारसीय ” या “ बनारसी-पन्थ ” कहलाया और आगे चर कर तेरहपन्थके 





# ,.. एवं गुणविशिष्टपुरुषो जिनदीक्षाग्रहणे योग्यों भवति। यथायोग्य सच्छूद्राथपि 
--अ्रवचनसारतात्पर्यशत्ति, पृष्ठ ३०५। 
+ देखो, जेनदितधी भाग १४, अंक ४। 





५ 


नामसे प्रतिद्ध हुआ | । इस पन्‍्थने ओर इसके अनुयायी पं० टोडरमहजी, प५ जयच 
न्द्जी, प॑० दौलतराभजी, प० सदासुखजी, पं० पन्नाछठालजी दूनीवाले आदि विद्वानोंने 
जो साहित्य निर्माण किया और जिस शुद्धमार्गका प्रतिपादन किया, उसने दिगम्बरसम्ध- 
दायमें एक बड़ी भारी क्रान्ति कर डाली और उस कास्तिका प्रभाव इतना वेगशाली 
हुआ कि उससे जैनधममके क्विथिलाचारी महन्तों या भद्टारकोंके स्थायी समझे , जानेवाले 
सिंहासन देखते देखते धराशायी हो गये और कई सौ वर्षोसे जो धर्मके एकच्छन्नधारी 
सन्नाद बन रहे थे, वे अप्रतिष्ठाके गहरे गढ़ेमें फेंक दिये गये । 

भष्टारकोंका उक्त विकृत मार्ग कितना पुराना है, इसका अनुमान पण्डितप्रवर आशा- 
धरद्वारा उद्धृत हइस वचनसे होता है--- 


पण्डिवैश्लेश्यारित्रेः बठरेश्वतपोधनेः । 
शासन जिनचन्द्रस्य निर्मे्ल मालिनीकृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ श्रशटचरित्र पण्डितों और बठर साधुओं या भष्टारकोंने जिन भगवान्‌का 
निर्मेल शासन मलीन कर डाला | पं० आशाघरजी विक्रमकी तेरहवीं शताबिदके अन्तमें 
मौजूद ये और उन्होंने इस शहोकको किसी अन्य ग्रन्थसे उद्धत किया है। अर्थात्‌ इससे 
भी बहुत पहले भगवान्‌ मद्दावीरके शासनमें अनेक विक्ृतियों पैठ गई थीं । 
तेरहपन्थके पूर्वोक्त मिशनने जैनधर्मकी विकृतियोंको हटाने और उसके शुद्ध 
स्वरूपको प्रकट करनेमें जो प्रशंसनीय उद्योग किया है, वह चिरस्मरणीय रहेगा। यदि 
इसका उदय न हुआ द्वोता, तो आज दिगम्बर जैनसमाजकी क्या दुर्दशा होती, उसकी 
कल्पना भी नहीं हो सकती है। बागढ़ प्रान्तमें दोरा करनेवाले बम्बई जैन प्रान्तिक 
सभाके एक उपदेशकने कोई १०-१२ वर्ष हुए मुझसे कहा था कि कुछ समय 
पहले बढँके श्रावक शात्रस्वाध्याय आदि तो क्या करेंगे, उन्हें जिन भगवानफी 
भूर्तिका भभिषेक और प्रक्षाऊ करनेका भी अधिकार नहीं था! भद्ारकजीके 
द्िष्य पण्डितजी ही जब कभी भाते थे, यह पुण्यकार्य करते थे और अपनी 
दक्षिणा छेकर चढ़े जाते ये | कहते थे, तुम बार-बच्चोंवाले अत्रह्मचारी लोग 


। च॒प्रसिद्ध श्वेताम्बर साधु श्रीमेषविजयजी महोपाध्यायने अपना “ युक्तिप्रबोध ? 
नामका प्राकृत प्रन्थ स्वोपज्ञ संस्कृतटीकासहित इस “वाणारसीय ” मतके खण्डनके 
लिए ही विक्रमकी अढारहवी शताब्दिके श्रंभमें बनाया था--“ बोच्छ सुयणद्दिसस्थं 
धाणारसियस्स मयसेयं । '--छजनोंके हितार्थ वाणारसी मतका भेद कहता हूँ । इस 
प्रन्थमें इस भतकी उत्पत्तिका समय विऋमसंबत्‌ १६८० प्कद किया है। यथा. 

सिरिविक्कमनरनाहागणाहिं सोलहसर्णाएँ बासेहि । 

भसि उत्तरोदिं जायं बाणारासिअस्स मयमेयं ॥ १८ ॥ 


दि 


भगवानकी प्रतिमाका स्पर्श केसे कर सकते हो ? और यह तो अभी कुछ ही बर्षोंकी बात 
है जब भट्रकोंके कर्मचारी श्रावकोंसे मारमारकर अपना टैक्स वसूल करते थे तथा जो 
श्रावक उनका वार्षिक टेक्स नहीं देता था, वह बँंघवा दिया जाता था | हम आज 
भले ही इस बातकों महसूस न कर सकें; परन्तु एक समय था, जब समूचा दिगम्बर जैन 
समाज इन शिथिलाचारी साथ ही अत्याचारी पोषोंकी पीडित प्रजा था और इन पोरषोंके 
सिंहासनकी उलद देनेवाला यही शक्तिशाली तेरहपन्थ था । यह इसीकी कृपाका फल है, 
जो आज हम इतनी स्वाधीनताके साथ धर्मचर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं । 


तेरहपन्थने भद्टारको या महन्तोंकी पूजा-प्रतिष्ठा और सत्ताकों तो नष्ठप्राय कर- 
दिया; परन्तु उनका साहित्य अब भी जीवित है और उसमें वास्तविक धर्मकों विक्ृत कर 
देनेवाले तत्त्व मौजूद है। यद्यपि तेरहपन्थी विद्वानोंने अपने भाषाग्रन्धोंके द्वारा और 
ग्राम ग्राम नगर नगरमें स्थापित की हुईं शान्लसभाओं के द्वारा लोगोको इतना सजग और 
सावधान अवश्य कर दिया है कि अब वे शिथिलाचारकी बातोंकों सहसा माननेके लिए 
तैयार नहीं होते ह और वे यह भी जावते है कि भेषी पासण्डियोंने वास्तविक धर्मको 
बहुतसी मिथ्यात्वपोषक बातोंसे भर दिया है, फिर भी संस्कृत ग्रन्थोंके ओर अपने पूर्व- 
कालीन बड़े बड़े मुनि तथा आचार्योके नामसे वे अब भी ठयाये जाते है। बेचारे सरल 
प्रकृतिके लोग इस बातकी कल्पना भी नहीं कर सकते है कि धूर्त लोग आचार्य भद्बबाहु, 
कुन्दकुन्द, उमास्वाति, भगवज्जिनसेन आदि बड़े बड़े पूज्य मुनिराजोके नामसे भी प्रन्थ 
बनाकर प्रचलित कर सकते है | उन्हें नही मादूम दे कि संस्कृतमे जिस तरह सत्य और 
मद्दान्‌, सिद्धान्त लिखे जा सकते है, उसी तरह असत्य और पापकथायें भी रची जा 
सकती है ! 


अतएव इस ओरसे सर्वथा निश्चिन्‍्त न होना चाहिए । लोगोंको इस संस्कृतभक्ति 
और नामभक्तिसे सावधान रखनेके लिए और उनमें परीक्षाप्रधानताकी भावनाकों दृढ़ 
बनाये रखनेके लिए अब भी आवश्यकता है कि तेरहपन्थके उस मिशनको जारी 
रकक्‍्खा जाय जिसने भगवान्‌ महावीरके धर्मको विश्ुद्ध बनाये रखनेके लिए अब तक 
निःसीम परिश्रम किया है । हमे सुहृद्रर पण्डित जुगल किशोरजी मुख्तारका चिर कृतक्ञ 
होना चाहिए कि उन्होने अपनी 'अन्थ-परीक्षा' नामक लेखमाला और दूसरे समर्थ छेखों- 
द्वारा इस मिशनकों बराबर जारी रक्खा दे और उनके अनवरत परिश्रमने भट्टारकोंकी 
गदहियोंके समान उनके साहित्यके सिंहासनकों भी उलट देनेमें कोई कसर बाकी नहीं 
खखी है। 

लगभग १२ वर्षके बाद ' ग्रन्थपरीक्षा ' का यह तृतीय भाग प्रकाशित हो रहां 
है जिसका परिचय करानेके लिए में ये पक्तियोँ लिख रह्दा हूँ। पिछले दो भागोंकी 


हर 


लपेक्षा यह भाग बहुत बढ़ा है, लौर यहीं सोचकर यंहे इतने विस्तृत रूपमें लिखा गंगों 
है कि अथ इस विषयपर और कुछ लिखनेकी आवश्यकता न॑ रहे । महारकी साहित्यके 
प्रायः सभी अंग प्र्यण इसमें अच्छी तरह उधाइकर विखछा दिये हैं और जैनधर्मको 
पिछृत करनेके लिए भध्टरकोंने जो जो जधन्य और निन्‍्श् अयस्य किये हैं, वे क्रय सभी 
इसके द्वारा स्पष्ट हो गये हैं । 


मुख्तारसाहबने इन छेंखोंको, विशेषकरके सोमसेन श्रिवर्णाचारकी परीक्षाको, 
कितने परिश्रमसे लिखा है और यह उनकी कितनी बड़ी तपस्याका फल है, यह बुद्धिं- 
मान्‌ पाठक इसके कुछ ही एृष्ठ पढ़कर जान लेंगे। में नहीं जानता हूँ कि पिछले कई सो 
वर्षों किसी भी जैन विद्वामने कोई इस प्रकारका समालोचक प्रन्थ इतने परिभ्रमसे लिखा 
दोगा और यद्द बात तो बिना किसी हिचकिचाहटके कही जा सकती है कि इस प्रकारके 
परीक्षाठेख जैनसाहित्यमें सबसे पहले हैं और इस बातकी सूचना देते हैं कि जैनसमाजमें 
तेरहृपन्यद्वारा स्थापित परीक्षाप्रधानताके भाव नष्ट नहीं द्वो गये हैं। ने अब और भी 
तेजीके साथ बढ़ेंगे और उनके द्वारा मलिनीकृत जैनशासन फिर अपनी श्राचीन निर्मेल- 
ताको प्राप्त करनेमें समर्थ होगा । 

विद्वलनबोधक आदि भ्रन्थोंमें भी भह्मरकोके साहित्यकी परीक्षा की गई है और 
उसका खण्डन किया गया है, परन्तु उनके छेखकोंके पास जांच करनेकी केवल एक ही कसौटी 
थी कि अम्रुक विधान वीतराग मार्गके अनुकूल नहीं है, अथवा वह अमुक बड़े आचार्यके 
मतसे विरुद्ध हे और इससे उनका खण्डन बहुत जोरदार न द्वोता था, क्योंकि भ्रद्धाह् फिर 
भी कह सकता था कि यह भी तो एक आचार्यका कहा हुआ है, अथवा यह विषय किसी 
ऐसे पूर्वाचार्यके अनुसार लिखा गया द्वोगा जिसे हम नहीं जानते हैं, परल्तु प्रन्थ परी- 
क्षाके लेखक मदोदयने एक दूसरी अलब्धपूर्व कसोटी श्राप्त की दे जिसकी पद्लेके छेख- 
कोंको कल्पना भी नहीं थी और वह यहद्द कि उन्होंने हिन्दुओंके सथृतिप्रन्थों और दूसरे 
कमैकाण्डीय अ्रन्थोंके सैकड़ों छोकोंको सामने उपस्थित करके बतला दिया है कि उक्त 
भ्रन्थोंमेंसे चुरा चुरा कर और उन्हें तोढ मरोइकर सोमसेन आदिने ये अपने अपने ' भान- 
मतीके कुनजे ' तैयार किये हैं । जाँच करनेका यह ढग भिल्कुछ नया है और इसने जैन- 
धर्मका तुलनात्मक पद्धतिसे अध्ययन करनेवालोंके लिए एक नया मार्ग खोल दिया है । 


ये परीक्षाकेख इतनी सावधानीसे और इतने अकाव्य प्रमाणोंके आधारसे लिखे गये 
हैं कि अभीतक उन छोगोंकी ओरते जो कि त्रिवर्णाचारादि भष्टारकी साहित्यके परम पुरस्कर्ता 
और प्रचारक हैं, इनकी एक पंक्तिका भी खण्डन नहीं कियां गया है और न अब इसकौं 
आशा ही है। अन्यपरीक्षाके पिछले दो मागोंको प्रकाक्षित हुए उऊयभग एक युग (१२ वर्ष ) 
बीत गया। उस समय एक दो पण्डितमन्योनि इधर उधर घोंषणायें की थीं कि हम उनका 
खण्डन ठिखेंगे, परन्तु वे अब तक लिख दी रहे हें। यह तो असंभष है कि केखोंका 


< 


खण्डन लिखा जा सकता और फिर भी पण्डितोंका दलका दल बुपचाप बैठा रहता; परन्तु 
यात यह है कि इनपर कुछ लिखा ही नहीं जा सकता । थोड़ी बहुत पोल होती, तो 
यह हैँकी भी जा सकती; परन्तु जहाँ पोल ही पोल है, वहाँ क्‍या किया जाय ! गरज 
यह कि यह छेखमाला प्रतिवादियोंके लिए लोहेके चने हैं, यह सब तरहसे सप्रमाण और 
थुक्तियुक्त लिखी गई है । 

मुझे विश्वास है कि जैनसमाज इस लेखमालाका पूरा पूरा आदर करेगा और 
इसे पढ कर जैनधर्ममें घुसे हुए मिध्या विश्वासों, शिथिलाचारों और अजैन प्रबृत्तियोंको 
पहिचाननेकी शक्ति प्राप्त करके वास्तविक धर्मपर आहूढ़ होगा । 

मेरी समझमें इस लछेखमालाकों पढ़कर पाठकोंका ध्यान नीचे लिखी हुईं बातोंकी 
ओर आकर्षित होना चाहिए:--- 

१---किसी ग्रन्थपर किसी जैनाचार्य या विद्वान॒का नाम देखकर ही यह निश्वय न 
कर लेना चाहिए कि वह जैनप्रन्थ ही है और उसमें जो कुछ लिखा है वह सभी 
भगवानकी वाणी है । 

२--भद्दारकोंने जैनधर्मको बहुत ही दूषित किया है। वे स्वय ही भ्रष्ट नहीं हुए 
थे, जैनधर्मको भी उन्होंने अष्ट करनेका प्रयत्न किया था। यह प्रायः असंभव है कि जो 
स्वयं अष्ट दो, वह अपनी भ्रष्टताको शाल्घोक्त सिद्ध करनेका कोई स्पष्ट या अस्पष्ट श्रय॒त्न 
न करे। 

३--भद्नरकोंके पास विपुल धनसम्पत्ति थी। उसके लोभसे अनेक ब्राह्मण उनके 
शिष्य बन जाते ये और समय पाकर वे ही भद्टारक्न बनकर जैनधर्मके शासक पदको 
प्राप्त कर छेते थे । इसका फल यह द्वोता था कि वे अपने पूर्वके ब्राह्मणत्वके संस्कार 
ज्ञात और अज्ञात रूपसे जैनघर्ममें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करते थे । उनके साहित्यमें इसी 
कारण अजैन संस्कारोंका इतना प्राबल्य है कि उसमें वास्तविक जैनधर्म बिल्कुल छुप 
गया है । 

४--सुना गया है कि भद्ारक लोग ब्राह्मणोंको नौकर रखकर उनके द्वारा अपने 
नामसे ग्रन्थरचना कराते थे। ऐसी दक्षामें यदि उनके साहित्यमें जेनधर्मकी कलई' किया 
हुआ ब्राह्मण साहित्य ही दिखलाई दे, तो कुछ आश्चर्य न होना चाहिए । 


७---इस बातका निश्चय करना कठिन है कि भद्टारझ्ोंके साहित्यका कबसे प्रारंभ 
हुआ है; इसलिए अब हमें इस दूधते जलकर छोँछको भी फुँक फ्ँककर पीना चाहिए | 
हमें अपनी एक ऐसी विवेककी कसौटी बना केनी चाहिए जिसपर हम प्रत्येक प्रन्थको 
कस सकें। जिस तरह हमें किसी बढ़े आचार्यके नामसे भुलावेमें न पढ़ना चाहिए, उसी 
तरह प्राचीनताके कारण भी किसी प्रन्थपर विश्वास न कर लेना चाहिए । 


९ 


, ६---संस्कृतके विद्यार्थियों, पण्डितों तथा शाज्षियोंका भ्यान इन केखमाठाओंके 
द्वारा तुलनात्मक पद्धतिकी ओर आकर्षित होना चाहिए और उन्हें प्रत्येक विषयका अध्ययन 
खूब परिभमसे करनेकी आदत डालनी चाहिए। ये परीक्षा झेख बतलाते हैं कि परिभ्रम 
करना किसे कहते हैं। 


७---अभी जरूरत है कि और अनेक विद्वान, इस मार्गपर काम करें । भद्टरकोंके 
रचे हुए कथाग्रन्थ और चरितग्रन्थ बहुत अधिक हैं। उनका भी बारीकीसे अध्ययन 
किया जाना चाहिए और जिन प्राचीन प्रन्थोंके आधारसे वे लिखे गये हैं, उनके साथ 
उनका मिलान किया जाना चाहिए। अध्वरकोंने ऐसी भी बीसों कथायें स्वयं गढ़ी हैं 
जिनका कोई मूल नहीं है। 


अन्तमें छुह्द्गर पण्डित जुगल किशोरजीको उनके इस परिश्रमके लिए अनेकशः 
घन्यवाद देकर में अपने इस वक्तब्यकों समाप्त करता हूँ । सोमसेन-श्रिवर्णाचारकी यह 
परीक्षा उन्होंने मेरे ही आप्रह और मेरी ही प्रेरणासे छिखी है, इस लिए में अपनेको 
सोभाग्यशाली समझता हूँ । क्योंकि इससे जैनसमाजका जो मिथ्याभाव हटेगा, उसका 
एक छोटासा निमित्त मे भी हूँ। इति। 


मुछण्ड ( ठाणा ) ) 


निवेदक-- 
भाव्कृष्ण २, स० १९८५ नाथूराम प्रेमी । 
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ग्रन्थ परीक्ता । 
( तृतीय भाग ) 
सोमसेन-त्रिवर्शाचार की परीक्षा । 





पु विय.. & वर्ष हुए मैंने “जैन दिंतेषी ” में 'प्रन्य परीक्षा 
ताम वो एक लेखमाला निकालनी प्रास्म्भ की वी, 

जो वई वर्ष तक जारी रद्दी और जिसमें ( है ) 
उमास्वामि श्रावकाचार ( २ ) कुन्दकुन्द श्रावका- 
छ्‌ चार ( ३ ) जिनसेन त्रिव्शोचार, ( ४ ) भद्र- 

काडु संदिता और ( ४ ) पर्स परीक्षा ( श्ेताम्वर ) नामक परथों पर 
विस्तृत आलोचनात्मक नियनन्‍्ध दिखे गये# और उनके द्वारा, गहरे 
खोज तथा जाँच के बाद, इन प्रंपों की असलियत को खोस कर सके 
साधारण के सामने रक्‍्सा गया और यह सिद्ध किया गया कि ये सक 


# झाकशेक-परतिह्ठा पाठ, मेमिचस लहिता ( मतिद्ठा सिल्क ) 
और पूल्यपाद-ठसलकाखसार याम के भ्ग्यों पर भी छोटे थोटे खेल 
सीखे गये, खितका उद्देश्य प्राय: ऋथ कर्तो और अन्य के निर्माण- 
समव!/दि-विषयक मासमश्की को दूर करना था और उनके हारा पद 
रुपए किया गया कि ये भ्न्‍्ण ऋलशः रत्यार्थ राजकार्तिक के करों 
अद्याकशेकदेब, भोग्मटशार के अधेता अनेमियम खिशास्तवकवती 
आर सकवा्थतिदि के रदिता भी पृज्यपीदाजार्य के बवांदे हुछ 
बहड्ढीं हैं । 








[२] 


प्रंथ जाली तथा बनावट्री हें,भोर3न कू अपतार कुछ छूद पूरुषों पता 
तस्कर लेखकों द्वारा आधुनिक भट्टारकी युग में हुआ है-। इस शेखमाजा 


ने सम'ज को जो नया सन्देश सुनाया, जिस भूल तथा य्क्नक्षत का 
झनुभव कराया, भन्धश्रद्धा की जिस नींद से उसे जगाया और उसमें 
जिस विचारस्वातत््य तथा तुलनात्मक पद्धति से ग्रंथों के अध्युयन को 
उत्तेजित किया, उसे यहाँ बतलावे की जरूरत नहीं है, उसका श्रच्छा 
अनुभत्र उक्त लेखों के पढ़ने से ही सम्भध रखता है | हाँ इतना जरूर 
बतलाना होगा कि इस प्रकार की लेखमाला उस वक्‍त जैन समाज के 
शिये एक विजकुल दी नई चौक थी, इसने उसके विचार बाताबरण में 
झच्छी ऋन्‍्ति उत्रश्न की, सहृदय विद्वानों ने इसे खुशी से अपनाये, 
इसके अनेक लेख दूसरे पत्नों में उद्धृत किग्रे गग्ने, भनुमोदन किये गये, 
मराठी में अनुवादित हुए और अलग पुस्तकाबऋ भी छुपाये गये % | 
स्णद्वादवारिधि प० गोपालदासजी वरैय्या ने, जिनसेन त्रिबर्साचार की 
परीक्षा के बाद से, जिबर्णा चारों को अंपने |वेज्याज्षय के पठनक्रम से लिकास 
दिया ओर दूसेर विचारशील विद्वान्‌ भी उस बकत से चराबर झपने कार्य 
तथा व्यवहार के द्वारा उन केखों कौ उफ्योगिवादि को स्वीकार करते 
आअप्वा उनका अभिनदन करते झा रहे हैं। ओर यह सब उक्त लेखमाक्ा 
की सफलता का अच्छा पारिचायक है। ठस वक्‍त-जिनसेन त्रिबर्णाचार 
की परीक्षा लिखतें समय मैंने यह प्रगट किया था कि * सोमसेन- त्रिवर्णा- 
चार को परोक्षा भी एक स्वतंत्र क्ेख द्वारा कौ जायगी! | परंतु खेद है के 
अंनवकाश के कारण इच्छा रइते भी, मुके आज तक उसकी परीक्षी' 





क कश्वई के जैन प्रत्थरल्ाकर कार्यालय ने 'ग्रम्य परीक्ष' प्रथम 
आय और द्वितीय मात्र नास से, पहले धार अब्यों के किखों को यो 
भागे! में छाप कर अकाशित फिया है ह्तेर इतका लप्श हुस्प ममस; 
धघुद आने सथा चार आने रक्‍्खा है । हज 
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लिखने का कोई अवसर भंदी मिल सका | में उस बकत से बराबर दी 
दूसरे जरूरी कामों से घित रहा हूँ। भाज भी मेरे फस, बथपि, इसके 
लिये काफ़ी समग्र नहीं है--दूसरे अ्रविक्र रूरी कामों का ढेर का ढेर 
सामने पड़ा हुवा है और उसकी चिंता दृदय की ब्यथित कर रही दै-- 
परंतु कुछ भर्से से कई मित्रों का यदद लगातार आम्रह चल रहा है कि 
हस जिवसोचारह की शीघ्र परीक्षा कोनाप | वे आज कल इसकी परीक्षा 
को खास तौर से आवश्यक मद्रसूस कर रहे हैं भौर इसबिये आज 
ठसी का यर्किचित्‌ प्रयत्न किया जाता दे ! 

इस त्रिवर्शाचारका दूसरा नाम “धर्म रसिक' प्रथ भी है और यह 
तेरह अध्यायों में बिमाजित है। इसके कर्ता सेमसन, यद्षपि, पमने क पद्चों में 
अपने को 'मुनि', 'सणी| और “मुनाग्द्र' तक लिखते हैं % परूतु वे वास्तव 
में उन आधुनिक मद्दरकों में से थे जिन्हें शिथिलाचारीं और परिप्रहधारी 
साधु अथवा श्रमणाभास कहते हैं । और इसलिये उतके विषय में बिना 
किसी सदेद्द के यह भी नही कहा जा सकता कि वे पूर्शरूप से श्रात्रक 
की ७ वीं प्रतिमा के भी धारक थे | उन्होंने अपने को पुष्कर गष्ड के 
भहारक गुणमभद्रसूरिका पडशिष्य लिंखा हैं झोर साथ ही महेन्द्रकीर्ति 
गुरु का जिस रूप से उल्लेख किया है उससे यद्व जान पड़ता है कि 
बे इनके विद्या गुरु भ्र। भट्टारक सोमसेनजी कब हुए हैं और उन्होंने 
किस सन्‌ सम्पत्‌ में इस अथ की रचना की है, इसका अनुसन्धान करते 
के क्षिये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है । स्वयं भट्टारकजी ग्रंथ के झत 
में लिखते ईं-- 





के बेचा 
“'झीमेहारक सॉमलेन सुनित्ति' “॥ २-११४7॥ हे 
“''ऑधभिट्वारक सीमेसेन शंजियारे ४०२१४७॥ . 
'* पुरयाजहिरैः सोमसेनैमुनीन्द्ैः "।। ६-११८ ॥ + 
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काब्द तत्यरसतुचण्द्फलिते भ्रीविकमादिस्यजे 

मास कार्तिकताममीद भ्रवले प्षे शररखेभते । 

बारेसास्वति सिद्धनाममि तथा योगेसुपूलीतियो 

मदर उम्थिनिनाजि धर्मेरसिको प्रस्यश्य पूर्जीकृत, ॥२१७॥ 

ध्र्थातू-पह धर्म रसिक प्रथ विक्रम स० १९६४ में कार्तिक शुक्का 

पृर्शिमा को रविवार के दिल सिद्ध योग और अश्विनी नक्षन्न में बनाकर 
पूर्ण किया सया है । 


इस ग्रथ के पहले अध्याय में एक प्रतिज्ञा-वाक्य निम्न प्रकार से 
दिया हुआ है--- 
यत्मोक्क जिनलेगयेग्ययणिमि सप्मस्तभट्वैस्तथा 
सिद्धास्तेगुणमत्नाममुनिन्िभन्तक लकः परे' 
श्रीचरिद्षिजनामजेय विद्युजेराश। घरै्ास्यरै--- 
स्तदृरच्दूवषा रखयामि घमेरासिकंशाखत्रियशोत्मकरम्‌ ॥६॥ 
अथोत्‌--जिनसनगणी, समतभद्राचार्य, गुणभद्रमुनि, मन्टाकलक, 
बिद्युध अढ्सूरि और प० झाशाबर ने अपने २ प्रथों में जो कुछ कदा 
है ठसे देखकर मैं आहझरा, छझत्रिय, वैरण नाम के तीन वर्णों का आचार 
बतलाने वाला यद्द 'घमेरसिक' नामका शास्त्र रचता हैं। 
प्रप के शुरू में इस प्रतिज्ञा वाक्य को देखते दी यह मालूम होने 
छगता हैं कि हस प्रथ में जो कुछु भी कथन किया गया है वह सत्र 
उक्स विद्वानों के दी बचनानुसार-उनके ही प्रथों को देखकर-किया गया 
है। परन्तु प्रयके कुछ पत्र पलटने पर उसमें एक जगह ह्वानाणंव प्रथ 
के भनुसार, जो कि शुभचद्राचार्य का बनाया हुआ है, ध्याद का कथन 
करने की और दूसरी जगइ भहारक एकप्तथि कृत सह्दिता (जिनसद्विता) 
के अनुसार द्ोमकुण्डों का कस कपन करने की प्रतिज्ञाएँ भी पाई 
जाती हैं | वपा--- 


[ ४५) 
४ दाने संयदरई भसधएन्िकिकुमंक्ानारँवरे संग्मतम ॥(--रेम # 
* कचासे होमकुश्डानां चन्‍ये शाक्सयुस्तारत: | 

मट्टारफैकंसबेड इच्ट्वा निरमेशखंदिताम्‌ । ४--६०४ ! 

इसके सिवाय कहीं २ पर खास तौर ते बह्मसूरि, अथगा जिन- 
सेनाचाये के मदापुराण के अनुसार कपन करने की जो पृषक रूप से 
प्रतिद्वा या सूचना की गई है ठसे पदली प्रतिज्ञा के ही अंतर्गत अथनवा 
उसी का विशेष रूप समझना भादिये, ऐसी एः सूचना तथा अतिक्षा नीचे 
दी जाती है -- 

भीअझसूरिश्विशपंशररन भीजैनपार्य प्रवयुद्तत्व: 

घालतु तस्पेषपिलोकयशारुकूर् विशदास्सु निसोमसेनेः ॥३-१४० « 
जिनसेनमुरत तत्वा वैवादविधिमुत्सभम्‌ । 

बच्येपुराणमार्गे खौकफि रूचारखिदुये । ११--२ || 

इन सब प्रतिज्ञा वाक्‍्यों भौर सूचनाओं से प्रथ करता ने अपने 
पाठकों को दो बातों का विश्वास दिलाया है- 

(१) एक तो यह कि, यद विवरणोचार कोई संम्रह प्रंथ गई दे 
बल्कि ऋनेक जैनप्रयों को देखकर उनके आधार पर इसकी स्वतंत्र 
रचना कीराई है |# 

(२ ) दूसरे यह कि इस प्रंथ में जो कुछ लिखा गया है वह 
उक्त जिनसेनादि बुड्ों बिद्वानों के अनुसार तथा जैगागम के झनुकूल 


+ भ्रन्‍्य के मान से भी यह फोई खेपद प्रग्ध मालूम यहाँ होता 
ऋर भ इसकी लेधियों भें ही इसे संग्रह प्रध्य प्रकट किया गया है| 
पक साधि नमूने के तौर पर इस प्रकार हें-- 

इति भी बर्भमरस्िक शाझों विंकशोंसार निरूपके भट्टारक भी 
सोमसेम विश्चिते स्मानवस्शाथमन संध्या तप बदेनी मात दुंती- 
योउष्यावः । 


ह. ३.) 


लिखा गया है ओोर जहाँ कहीं दूसरे ( शुभचन्द्रादि ) विद्वानों के प्रंथा- 
नुसार कुछु कहा गया है वहां पर उन विद्वानों अभ्रवा उनके प्रथों का 
नाम देदिया गया है |. 


परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है | प्रथ को परीक्ष'दृष्टि से अवलोकन 
करने पर मालूम होता है कि यह ग्रथ एक अच्छा खासा सम्रह्द ग्रथ है, 
इसमें दूसरे विद्वानों के ढेर के ढेर वाक्यों को ज्यों का तयों उठा कर या 
उनमें कहीं कद्दी कुछ साधारणसा अथवा निरयकसा परिवर्तन करके 
रक्‍्खा गया है, ने वाक्य प्रथ के प्रतिपाथ त्रिषय को पुष्ट करने के लिये 
“उक्त च' आदि रूप से नहीं दिये गये, बल्कि वैसे ही ग्रथ का अग बना 
कर अपनाये गये हैं और उनवों देते हुए उनके लेखक विद्वानों का या 
उन प्रथें। का नाम तक भी नहीं दिया दे, जिनसे उठाकर उन्हें रखा 
है! शायद पाठक यह समझें कि ये दूसरे विद्वान्‌ बेढी द्वोंगे, जिनका उक्त 
प्रतिज्ञा-वाक्यों में उल्लेख किया गया है । परन्तु ऐसा नहीं है--उनके 
श्रतिरिक्त और भी बीपियों विद्वानों के शब्दों से ग्रथ का कलेबर बढ़ाया 
गया है ओर वे विद्वान जैन द्वी नहीं किन्तु अजैन भी हैं । अजैनों के बहुत 
से साहित्य पर द्वाथ साफ किया गया है और उसे दु्भीग्य से जैन साहित्य 
प्रकट किया गया है, यह बड़े ही खेद का विषय है ! इस व्यथ की उठा 
धंरी के कारण प्रथ की तरतीब भी ठीक नहीं बैठसकी-वह कितने ही 
स्थानों पर स्वलित अथवा कुछ बेढगेपन को लिये हुए होगई है और 
साथ में पुनशक्तियों भी हुई हैं| इसके सिवाय, कहीं २ पर उन 
विद्वानों के किहुद्ध भी कथन किया गया है जिनके धाक्यानुसार कप 
करने की प्रतिज्ञा श्रथवा सूचना की गई है और बढुतसा कथन जैन 
सिद्धांत के विरुद्ध अथवा जैनादश से गिस हुआ भी इसमें पाया जाता 
हैं। इस तरह पर यद् भ्रथ एक बढ़ा ही विचित्र प्रथ जान पड़ता है 
झौर ' कह्दी की ईंट कह्दीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा ब्रालीं 
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कंदावत को भी कितने दी औशों में: चरिताथ करता हैं | क्‍यपि युक 
ग्रथ उक्त जिनसेन अिवर्णाचारादि क्री तरद का जाली प्रथ नहीं है 
इसकी रचना प्रारच।न बड़े झआाज्नायों के नाम से नहीं हुई+- फिर भी -यद् 
अर्ध जाली जरूर है और इसे एक मान्य जैन गब्रथ के तौर पर स्वीकाइ 
करने में बहुत बड़ा सकीच द्वोता है। नीचे इन्दीीं सत्र बातों का दिम्द्शन 
बराया जाता है, जिससे पाठकों को इस प्रन्थ के विषय में अपनी-टीक 
सम्मानि सिर करने का अव्स्तर सिल सके | ! नह 

सत्र से पंदक्षे में अपने पाठकी को यदद बतला देना चादता हैं 
कि उक्त प्रतिज्ञा पद्य ने० £ में जिने बिद्वानों के नाम दिये गये है 
उनमें “भट्टाव लक! से अभिश्राय राजवारतिंक के कर्ता भषकलंक देव से 
नहीं है बल्कि अकलक प्रतिष्ठापाठ ( प्रतिष्ठातिलक ) आदि, के करता 
दूसरे भट्टाकलक से दे जिन्होंने अपने वो ' भ्टाकलंकेदेव ! भी लिखा 
है और जो विक्रम वी प्राय १६ वीं शताब्दी के विद्वाने थे #4 भोर 
“ुणामभद्र मुनि समवतः बेदी भव्नरव गुणभद्न जान पड़ते दे, जो ग्रथ 
कैतो के पहँ गुरु ये। भुण॑भद्र भद्टारक के बनाये हुए * पूजाकलूप ! 
नामक एक ग्रंथ का उल्लेख भी दिगभ्वर जैन ग्रधवती ओर उनके ग्रथाँ 
नामक सूची में पाया जाता है| द्दोसकता है कि इस प्रथ के आधार 





# इस ज्रिवर्शीचार म जिनसेन आदि दूसरे विद्वानों के वाक्यां 
का जिस प्रकार स उल्लेख पाया जाता है, उस प्रकार से राजवातेंक 
के कतो भद्टाशलेक देय के बनाये हुए किली सौं ग्रथ का श्राय कोर 
उल्लेख नहीं मिलता | हों, अकलक प्रतिष्टांपांठ के कितने ही कथनों 
के साथ तिवर्णायार के कथनों का मेख तथा साइश्य ज़रूर है और 
कुछ पंधादिक दोनों प्रैथों में समान रूप॑ से भी पाये जाते हैं / इससे 
उक्त पद में ' भट्टाकलेकेः ' पद रा वाज्य कया है, यह वलस कुछ 
स्पष्ट दोजाता है। 
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पर भी अकृत अिवर्शाचार में कुछु कथन किया गया हो और इसके भी 
बाक्यों को बिना नाम धास के उठा कर रक्‍्ख़ा गया हो । परन्तु मुझे 
गुणभद्र मुनि के किसी मी प्रंथ के साथ इस प्रंध के साहित्य को जॉचने 
का अवसर नहीं मिल सका और इसालैये मैं उनके प्रंथ विषय का यहाँ 
कोई उल्लेग्व नहीं कर सकूँगा | बाक़ी चार विद्वानों में से जिनसेनाचार्य 
तो 'आदिपुराण' के कतो, स्वामी समन्तभद्र 'रमकरण्डक' श्रावकांचार 
के प्रणेता, पं० झाशाधर * सागार धर्मामृत ” झादि के रचयिता और 
बिंबुध अझ्सूरि 'अह्मर्सूरि-जिनर्णाचारं झ्रपवा 'जिनसंदितासारोद्धारँ के 
बिधार्ती हुए हैं जिसका दूसरा नाम 'प्रतिष्ठातिलक' भी है। आशाधर 
की तरद बअह्मसूरि भी गृहस्थ विद्वान थे और उनका समय विक्रम की 
प्राय: १५वीं शताब्दी पाया जाता है | ये जैन धर्मानुयायी आहझगा थे। 
सोमसेन ने भी “श्रीअध्यसूरिद्विजबंशरल , ब्रह्मसूरिसुविप्रेण,' 
'श्रीग्रश्मसूरिवराविप॒िरकवीश्वर ए' भादि पदों के द्वारा इन्हें आक्षरा 
वंश का प्रकट किया है | इनके पिता ब॥ नाम 'विजयेन्द्र” और माता 
का श्री! था | इनके एक पूर्वज गोविन्द भट्ट, जो वेदान्तानुयायी आह्षण 
थे, खामी समम्तभद्र के 'देवागम स्तोत्र को घुनकर जैनधर्म में दीक्षित 
होगये ये | | उसी वक्त से इनके वश में जैनघर्म की बराबर मान्यता 
चली भाई है, भौर उसमें कितने द्वी विद्वान हुए हैं । 
अह्मसूरि-त्रिव्णा चार को देखने से ऐसा मालूम होता है कि अह्म- 
सूरि के पूर्नन जैनधम में दौक्षित होने के समय इिन्दूधर्म के कितने 
ही संस्कारों को अपने साथ लाये थे, जिनको उन्होंने स्थिर ही नहीं 
रक्खा बढ उन्हें जैन का शियास पह्िनाने और भ्रिवर्णाचार जैसे 
म्ंधों दास उनका जैनसमाज में प्रचार करने का भी आयोजन किया 
है । संभव है देश-काल की परित्यिति ने भी उन्हें वैसा करने के लिये 


ड़ 8६ देखो इक 'जिनसंदितासारोदार' की प्रशास्ति । 
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मजबूर किया हो-उस वक्त आझरण क्षोग जैन द्विज्ों भथवा अैनघमे में 
दौक्षितों को 'बर्खान: पाती! और संस्कारविद्वीनों को 'शूद्र'ं तक बद्धते 
थे; आश्चर्य नहीं जो यह बात नव दौक्षितों को-खास कर विद्वानों को- 
असहा हो उठी हो और उसके प्रतीकार के लिये द्वी उन्होंने अथवा 
उनसे पूर्ष दीक्षितों ने उपयुक्त भ्रायोजन किया ड्वो परंतु कुछ भी हो, 
इसमें संदेद नहीं कि उस वक्त दक्षिण भारत में हस प्रकार के साहित्य 
की-संद्विता शा््रों, प्रतिष्ठा पाठों भौर त्रिवर्णाचारों की-बहुत कुछ सृष्टि 
हुई दे । एक संधि म० जिन संद्दिता, इन्द्रनन्दि संहिता, नेमिचंद्र कल 
संहिता, भद्रवाहु संहिता, आशाधर प्रातिष्ठापाठ, अकन्नंक प्रतिष्ठा पाठ 
ओर जिनसेन जिवर्णाचार झादि बहुत से ग्रंथ उसी धक्त के बने हुए 
है। इस प्रकार के सभी उपलब्ध प्रंथों की सृष्टि विक्रम की प्रायः दूसरी 
सदस्नान्‍्दी में पाई जाती ढै- विक्रम की पदली सद्ृत्ताब्दी (द्सबीं शताब्दी 
तक) का बना हुआ वैसा एक भी ग्रंथ अभी तक उपल्ब्ध नहीं हुआ- 
ओर इससे यह जाना जाता है कि ये ग्रंथ उस ज़माने की किसी खास 
हलचल के परिणाम हैं ओर इनके कितने ह्वी नूतन विषयों का, जिन्हें 
खास त्तौर से लक्ष्य में रखकर ऐसे ग्रंथों की सृष्टि की गई है, जैनियों 
के प्राचीन साहित्य के साथ प्राय: वं4ई सम्बन्ध विशेष नहीं है | भस्तु, 
ग्रन्थका संग्रहत्व | 
(१ ) इस ज़िबणशचार में सत्र से अधिक संप्रद यदि किसी 
प्रेथ का किया गया दे तो वह बहासूरि का उक्त जिवरणाचार ही दे । 
सोमसेन ने अपने जिवणणा चार की श्लोक संख्या, ग्रंथके मत में, २७०० 
दी है और यह संख्या ३२ अछरों की श्लोक गणना के अनुसार 
#नेमियेत्र संदिताके रखादेता नेमियेद्र' भी एक गृहस्थ विज्ञान 
थे और ये प्रहस्टुरि के भानजे थे। देखो 'ममिजेद संददेतार' की प्रशास्त 
झथवा जैन दिल्लैक़ी के १२ थें भाग का अंक में० ७-४, 
२ 
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जान पड़ती है। परन्तु वैसे, ग्रंथ की पथ संख्या २०४६ दे और 
बाकी का उसमें मंत्र भाग है जो ५५० या ६०० श्लोक के करीब 
दोगा | कुछ अपवादों को छोड़ कर, यह सार मंत्र भाग अल्मसूरि- 
त्रिधर्णा चार से उठाकर-ज्यों का त्यों झषबा कहीं कहीं कुछु बदलकर-- 
रखा गया है। रही पद्यों की बात, उनका जहाँ तक मुकाबला 
किया गया उससे मालूम हुआ कि इस ग्रन्थ में १६१ पद तो ऐसे 
हैं जो भायश ज्यों के त्यों और १७७ पद्म ऐसे हैं जो कुछ परिबतेन 
के साथ बह्मसूरि त्रिवर्शाचार से उठा कर रकक्‍्खे गये हैं | इस तरह पर 
प्रंप का कोई एकतिद्वाई भाग ब्ह्मसूरि त्रिवर्णाचार से लिया गया है 
झोर उसे ज्ञादिर में अपनी रचना प्रकट किया गया है। इस प्रन्ध 
संग्रह के कुछ नमूने इस प्रकार हैं :-- 
( क ) ज्यों के त्पों उठाकर रकक्‍सखे हुए पथ | 

खुख यांछन्ति सर्वेडपि जीवा दुःख न आातुचित्‌ | 

तस्मात्सुखबिणों जीया: संस्कारायाभिलस्मताः ॥ २-७ ॥| 

धर्व दशाहफ्येन्तमेतत्कर्म विधीयते । 

पिंड तिलोदक यापि कर्ता द्यासदास्वद्म्‌ ॥ १३-१७६॥ 

इन पथ्ों में से पहला पद्म अह्मसूरि-त्रिवर्शाचार का ५वाँ और 

दूसरा पद्य उसके अन्तिम पव॑ का १३६ वा पथ दे । दूसरे पच्य के 
श्रांम पीछे के और भी पत्रासों पद्म ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार से ज्यों के 
यों उठाकर रक्‍्खे गये हैं | दोनों ग्रन्थों करे अन्तिम भाग ( अध्याय 
तथा पर्व ) सूतक प्रेतक अथत्रा जननाशोंच और म्रताशौच नामके 
प्रायः एक द्वी विषय को लिये हुए भी हैं । 


( सम ) शरिवतेन करके रक्‍्खे हुए पद । 


'. कालाविलश्चितः पुंसामस्तःशाद्धिः प्रजायते । 
मुख्यापेदयातु सेस्कारो बाहयशुद्धिमप्रेते ॥ २-८३ 


[(ह१॥ 

आतुर्थ दिवसे स्वायात्मातगोसमेत: पुरा । 

पूर्वाद्ेघटिकाषट्क ग्रोसगे इति भाषितः ॥ रै३-२२॥ 

शुद्धामतुश्च॒तुर्थ <द्विमोजने रन्धने पिया । 

देख एजा गुरुपास्तिहो मसेबासु पंचमे ॥ १३-२३ ॥ 

ये पद्म ब्रह्मसूरि-्रिवरशांचार के जिन पद्चों को परिवर्तित करके 

बनाये गये हैं वे ऋगश, इस प्रकार दै--- 

इन्त:शुद्धिसतु जीवानां भवेत्कालादिलब्धितः । 

एषामुख्यापिसेस्कारे वाह्मशुद्धिरपक्षते ॥ ७ / 

रजस्वलाचतुरथ-5गिद स्रायाहोसर्गतः पर । 

पूयाह घटिकाबदक गोसगे इति भाषितः । ८घ-१३ है 

तस्मिणदनि योग्या स्थादुदकया ग॒ुदकमेणि । 

देवपूजा गुरुपास्तिद्ोमलेवासु पंचमे ॥ ८-१४ ॥ 

इन पद्मों का परिवार्तित पर्थो के साथ मुकाबला करने से यह 

संदन ही में मालूम हो जाता है कि पहले पथ में जो परिबतन किया 
गया है उससे कोई अथ-भेद नहीं होता, बल्कि साहित्य की दृष्टि से 
बह कुछ घटिया जरूर द्वो गया है। मालूम नहीं फिर इस पद्ष को 
बदलने का क्यों परिश्रम किया गया, जब कि इससे पहला “खुरव- 
बांद्धुन्ति ” नाम का पद्य ज्यों का त्यों उठाकर रक्खा गया था ! इसे 
भी उसी तरह पर उठाकर रख सकते ये । शेष दोनों पद्चों के उत्तराध 
ज्यों के सी हैं, सिफ पूरीर्ध बदले गये हैं झौर उनकी यद्ट तबदीली बहुत 
कुछ भद्दी जान पड़ती दे | दूसरे पद्चय की तबदीली ने तो कुछु विरोध 
भी उपस्थित कर दिया दै-अह्ामसूरि ने चौथे दिन रजखज्ा के स्नान का 
समय पूवाह की छुदघड़ी के बाद कुछ दिन चढ़े रक्‍्खा था; परल्तु अह्मसूरि.. 
के अनुसार कथन की प्रतिज्ञा करने वाले सोमसेनजी ने, अपनी इस तबदीली 
के द्वारा गोसगग की उक्त छुद्ध घड़ी से पहले रात्रि में है उसका विधान 
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कर दिया है | इससे इन पद्चों के परिवर्तन की निरथेकता स्पष्ट है और 
साथ ही सोमसेनजी की योग्यता का भी कुछ परिचय मिक्ष जाता है | 


( ग ) परिवर्तित और अपरिवर्तित मन्त्र | 
इस ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में, एक स्थान पर, दशदिकृपालों को 
प्रसन्न करने के मन्त्र देते हुए, लिखा है;---- 
तताउपि मुकुलितक रकुड्मल: सन्‌ “ ४“नमाइते भगवसे 
भ्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविष्नप्रणाशनाय सर्व-- 
रोगापमृत्युविनाशनाय सर्व परकृत छुद्गापद्रवविनाशनाय 
मम सर्वशान्तिर्भवतु ” इत्युश्वार्य-- 
इसके बाद-'पूबस्थां दिशि इन्द्र: प्रसीदतु, आग्रेयां 
दिशे अग्नि! प्रसीदतु, दक्षियस्यां दिशि यम; प्रसीदतु' 
इत्यादि रूप से वे प्रसन्नता सम्पादन कराने बाले दरसों मन्त्र दिये हैं । 
ये सब मन्त्र बेद्दी हैं जो ब्रह्मसीरे-त्रिवर्णाचार में मी दिये हुए हैं, 
सिर 'उत्तरस्थां दिशि कुबेर: प्रसीदतु' नामक मन्त्र में कुबेर; 
की जगह यह ' यक्षु)” पद का परिवर्तन पाया जाता है । परन्तु इन 
मनन्‍्त्रों स पहले “ लतोषपिसुकुलितकर कुड्मल: सन्‌ भोर 
'इत्युवार्य' के मध्य का जो मंत्र पाठ है वह अह्मसरे तिवर्णाचार में 
निम्न प्रकार से दिया हुआ है: - 
४४ नमोईसे श्रीशांतिनाथाय शांतिकराय सर्वे शांतिर्भवतु स्वाहा | # 


# इस मंत्र में जिन विशेषण पदों को बढ़ाकर इसे ऊपर का रूप 
दिया गया दे उलले सोमसनजी के उस विशेष कथन का एक नमूना 


समभना चादिये जिसकी खूचना उन्होंने अध्याय के अम्त में निम्च 
पथ्च द्वारा की है-- 


भी ब्रह्मसरि द्विगवेश रसे भी जैनमारी प्रतियुद्धतत्वः ! 
यायतु तस्येब विलोफ्य शार्म हत विशेषान्मुनिसोमसने: ॥ 


+>+२०-+-+मन9 ५००७० ०-००». 
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इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट जाना जाता हैं कि सोमसेननी इन किया 
मंत्रों को ऐसे आर मेत्र नहीं समझते ये जिनके झक्षर जैंचेतुल अथवा 
गिने चुने होते हैं और जिनमें अक्षरों की कमी बेशी भादि के कारण 
कितनी द्वी बिडम्बना होजाया करती दे अथवा यों कड्िये कि यथेष्ट फल 
संघटित नहीं द्वोसकता । वे शायद इन मंत्रों को इतना साधारण समभते 
थे कि अपने जैसों को भी उनके परिवर्तन का अधिकारी मानते थे | 
यही वजह है जो उन्दोंने उक्त दोनों मंत्रों में और इसी तरद और भी 
बहुत से मंत्रों में भपनी इच्छानुसार तबदीली अथवा न्यूनाधिकता की 
है, जिस सबको यद्दों बतलाने की ध्यावश्यकता नहीं है | मंत्रों का भी 
इस प्रंथ में कुछ ठिकाना नहीं--झभनेक देवताझों के पूजा मंत्रों को 
छोड़कर, नद्दाने, धोने, कुल्ता दौतन करने, खाने, पीने, बल्र पदनने, 
चलने फिरने, उठने बैठने भौर हगने मूतने आदि बात बात के मंत्र पाये 
जाते हैं-मंत्रों का एक ग्बलसा नज़र भाता दहै-ओर उनकी रचना का 
ढंग भी प्रायः बहुत कुछ सीधा सादा तथा आसान दहै। 3०, हीं, भहँ 
स्वाहा आदि दो चार अक्षर इधर उधर जोड़ कर ओर कहीं कहीं कुछ 
विशेषण पद भी साथ में लगाकर संस्कृत में बद्द बात कट्ददौगई दे 
जिस विषय का कोई मंत्र दे । ऐसे कुछ मेत्रों का सारांश यदि हिन्दी 
में दे दिया जाय तो पाठकों को उन मंत्रों की जाति तथा प्रकृति भांदि 
के समझने में बहुत कुछ सद्दायता मिलेगी । भतः नौचे ऐसे द्वी कुछ 
संत्रों का हिन्दी में दिग्दशन कराया जाता दहै--- 

३ ऊँ हों, दे यहां के क्षेत्रपाल ! क्षमा करो, मुझे मनुष्य जानो, 
इस स्थान से चले जाओ, में यहाँ मल मूत्र का त्याग करता हूँ, स्वाहा | 

२ ऊँ, इन्हें के मुकुटों की रनप्रभा से प्रज्चाज्रित पाद पद्म अई- 
न्तमगवान को नमस्कार, मैं शुद्ध जल से पैर धोता हूँ, स्वादा । 

३ ऊँ हीं झहीा। ''* मैं हाथ धोता हूँ, स्वाहा । 
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४ ऊँ हीं क्यों भत्री, में मुँह घोता हूँ, स्वाहा । है 

प ऊँ परम पत्रित्राय, मैं दन्‍्तघावन (दाँतन कुल) करत! हूँ, स्वाद । 
६ उंदहीं श्री क्वों एँ भद्दे भसिभाउसा, में स्नान करता हूँ, स्वराह्म। 
७ ऊँ हीं, संसार संगर से निकले हुए अन्त भगबान को 


नमस्कार, में पानी से निकलता हूँ, स्वाहा । 


८ ऊँहीं कत्रीं मूततरी भट्ट ६ सः परम पावनाय, मैं वस्र पत्रित्र 


करता हूँ. स्वाद । 


€ ऊँ, दे श्वेतबर्ण बाला, सर्व उपद्र्वों को हरने बाली, सर्व 


मद्दाजनों का मनोरंजन करने बाली, धोती दुपट्टा धारण करने वाली 


» + + ७ «७ 


१० ऊँ भूभुवः स्व: भ्रतिश्राउसा, मैं प्राणायाम करता हूँ, स्वाहा । 
११ ऊँ हीं ...,मैं सिरके ऊपर पानी के छीटे देता हूँ, स्त्राद्दा | 
*२ ऊँ हीं ... मैं चुल्लू में पानी लेता हूँ, स्वाहा । 

१३ ऊँहीं ,मैं चुल्लू का अमृत ( जल ) पीता हूँ, स्वाहा | 
१९ ऊँ हीं आईं, मैं क्रित्रा खोलता हूँ, स्वाहा | 

१४ ऊँ ही झहं में द्वारपालका(भीतर जाने की)सूचना देताहँ,रवादा। 
१६ ऊँ ही, अहँ ,मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ, खाह्य | 

१७ ऊँ हीं, में मुख वत्न को उधाड़ता हूँ, स्वाहा | 

१८ ऊँ हीं, भहँ, मे यागभूमि में प्रवेश करता हूँ, स्वाहा । 
१२ ऊँ हीं, मैं बाजा बजाता हूँ, स्वाहा । 

२० ऊँ हां. ..मैं पृथ्वी के पानी से घोकर शुद्ध करता हूँ, खाद्य । 
२! ऊँ ही अह क्ञां 5 5, मैं दर्भासन बिछाता हूँ, स्वाहा | 

२२ ऊँ हों भाई निस्सदी हूँ फट्‌ मैं दर्मासन पर बैठता हूँ, रबाहा । 
२३ ऊँ हूँ हीं हूँ हो ह', श्री अन्त भगवान को नमस्कार, मैं 


शुरू जल से बग्तन थधोता हूँ, स्वाहा | 
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२४ ऊँ ही भई*' में पूजा के द्रव्य को घोता हूँ स्वाद | . 

२४ ऊँ हीं भट्टे.....में हाथ जोड़ता हूँ स्वाहा । 

२६ ऊ हीं स्वस्तगें, मैं कलश उठाता हू, स्वाहा ! 

२७ ऊँऊँउीउर रर रं, मैं दर्भ डालकर भाग जलाता हूँ स्वाहा | 

३८ ऊँ हीं में पवित्र जलसे द्रग्य शुद्धि करता हूँ, स्वाहा । 

२२ ऊँ हीं, मैं कुश प्रहण करता हूँ, स्त्राहा | 

३० ऊँ हीं, मैं पविन्न गंधोदक को सिर पर लगाता हूँ, स्वाद्दा । 

३१ ऊँ हीं..., मैं बाशक को पालने में कुलाता हूँ, स्वाहा | 

३२ ऊँहीं शहँ असिभाउसा, मैं बालक को बिठलाता हूँ. रवाहा। 

३३ ऊँ हीं श्री अईद, में बालक के कान नाक बींघता हूँ, असि 
झा उ सा स्वाहा | 

३४ ऊँ मुक्ति शाक्ति के देने बाल अन्य भगवान को नमस्कार मैं 
बालक को भोजन कंगता हूँ .. स्वाहा ! 

२५४ ऊ ...... , मैं बालक को पैर धरना सिखलाता हूँ, स्वाहा | 

प्रायः ये सभी मंत्र अहासूरि-तिवर्णाचार में भी पाये जाते हैं 
ओऔर वहीं से उठाकर यहां रक्‍्खे गये मालूम द्वोते हैं । परंतु किसी २ 
मंत्र में कुछ अछारों की कमी बेशी झ्रथवा तत्रदीली जरूर पाई जाती 
है भोर इससे उस बिचार को झभौर भी ज्यादा पुष्टि-सिलती है जो ऊपर 
जाहिर किया गया है | साथ ही, यदह्द मालूम होता है कि ये मेत्र जैन- 
समाज के लिय्रे कुछ अधिक प्राचीच तथा रूढ़ नहीं हैं ओर न उसकी 
व्यापक प्रकृति या प्रति के अलुकूल द्वी जान पड़ते हैं | कितने दी 
मंत्रों की सूष्टि- उनकी. नदीन कक्षप्ता--भद्टारकी युग में हुई है और 
यह बात आगे चलकर.त्पष्ट की जध्यगी:। 

(३) प्रं७ आशाधर के प्रंथों से भी कितने ही पच, इस तिवणो- 
आर में, बिना नाग धाम के सेमह विये गये हैं | छठे भाध्य/य मे २२ 
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ओर दसतें अध्याय में १३ पद्म सागार धर्मामृत से लिये गये हैं । इनमें 
से छुठे अध्याय के दो पद्चों को छोड़कर, जिनमें कुछ परिवर्तन किया 
गया है, शेष ३६२ पद्म ऐसे हैं जो इन भध्यायों में ज्यों के स्यों उठाकर 
रक्ले गये दें | अनगारघर्मामत से भी कुछ पद्म लिये गये हैं भोर 
झआशाधर-प्रतिष्ठापाठ से भी कितने ही पद्मों का संग्रद् किया गया है। 
छुठे अध्याय के ११ पदों का आशाधर-प्रतिष्ठा पाठ के साथ जो मुक्ता- 
बला किया गया तो उन्हें ज्यों का त्यों पाया गया । इन पद्षों के कुछ 
नमूने इस प्रकार हैं:-- 
योग्य कालासनस्थानमुद्रा5 बताशिरोनलिः । 
विनयेन यथाजातः कृतिकर्मामल भजेस ॥१-६३ ॥ 
किप्रिच्छुकेन दानेन जगदाशा प्रपूर्य यः । 
चाकरसिः करियते सा5ईचशो कल्पदुमा मतः ॥ ६-७६ ४ 
जाती प्च्प्सइस्ररि जप्त्वा द्वादश सहशः । 
विधिनादस्‍्त होमस्य विद्य। लिद्धथाति वर्णन: ॥ ६-४ ॥ 
इनमें से पहला पद्च अनगारघर्माश्तत के ८ वें अध्याय का ७८ बॉ, 
दूसरा पथ सागारधरमाशत के दूसरे अध्याय का रे८ वो भोर तीसरा 
पद्म आशाधर-प्रतिष्ठापाठ ( प्रतिष्ठासरोद्धार ) के प्रथमाध्याय का १३ 
वी पथ है | प्रतिष्ठापाठ के अगले नं० १४ से २४ तक के पद भी यहीं 
एक स्थान पर ज्यों के तों। उठाकर रक्खे गये हैं । 


जीवित मरणे लाभेड लाभे योगे विपर्यये । 
बन्भ्वायरों खुले दुःखे सर्वदा समता मम ॥ १-६७॥ 
यह अनगारपधर्मामृत के झाठवें भरध्याय का २७ वा पथ है। 
इसका ब्रौभा चरण यहाँ बदला हुआ है- सास्यमेवाभ्युपैम्यहम्‌' 
की जगह 'सर्वक्षा समता मम! ऐसा बनाया गया है | मालूम नहीं 
हस पतन की क्‍या ज़रूरत पैदा हुई और इसने कौमसी विशेषता 
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उत्पन्न की ! बढिक नियतकालिक सामायेक के अनुष्ठान में 'खबदा। 
शब्द का प्रयोग कुछ खटक्ता जरूर दे । 
मदमांसमघृून्युज्केर्पंचच्ची रफलानि च । 
अऐ्ैतान गुदिणां मूलगुणान्‌ स्थू चचचाद्धि दुः ॥ ६-१६७ ॥ 
यद्द पद्म सागर-धमास्त के दूसरे अध्याय के पद्च नं० २ और 
नं० ३ बनाया गया है। इसका पृर्वार्ध पद्च नं० २ का उत्तरा्ध 
झौर उत्तरार्ध पथ नं० ३ का पू्रर्ध है । साथ द्वी “ स्थूलबधादि 
या ! की जगद्द यह ' स्थूलवधाद्वितुः / ऐसा परिवर्तन भी किया 
गया है | सागार-धमोमृत के उक्त पद्म नं० २ का पूर्वाध है 'तन्नादौ 
अ्रदधस्जैनीसाज्ञां हिंसामपासितु ” और पद्य नं० ३ का 
उत्ता्ध है ' फलस्थाने स्मरेद्‌ झूत मघुस्थान इहैव वा। 
ये दोनों पत् १० वें छाध्याय में ज्यों के त्यों उद्धृत भी किये गये हैं 
ओर वहाँ पर अष्टमूल गुणों का विशेष रूप से कथन भी किया गया है, फिर 
नही मालूम यहाँ पर यद्द श्रष्टमूल गुणों का कथन दोबारा क्‍यों क्रिया गया 
है और इससे क्या लाभ निकाक्ा गया | प्रकरण तो यह्ढं ल्याज्य भन्न 
ध्थत्रा भोजन का था-कोढ्द्वापुर की छुपी हुई प्रति में 'झथ त्याज्या- 
झम्‌ ! ऐसा उक्त पद्च से पहले लिखा भी दै-ओऔर उसके लिये इन आठ 
बातों का कथन उन्हें अष्टमूल गुण की संख्या न देते हुए भी किया जा 
सकता था और करना चाहिये था--ख़ासकर ऐसी द्वाज्ञत में जब कि 
इनके ह्याग का मूलगुण रूप से आगे कथन करना ही था। इसके सित्राय 
दूसरे 'रागज़ीवयघापाय' # नामक पद में जो परिवर्तन विया गया है 
यद्द बहुत दी साधारण दै। उसमें 'राज्ि भक्त की जगद्द 'रात्रोभार्कि 
बनाया गया है झौर यह बिलकुल द्वी निरयेक परिवर्तन जान पढ़ता दै। 
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# यह साभार-धमौसृत के दूसरे अध्याय का १४ वो पच्य है और 


सपेससेन- बिवर्णाचार के छुटे अध्याय में ने० २०१ पर दर्ज दे 
३ 


[ रैं८ ] 

(३ ) इस ग्रंथ के दसवें अध्याय में स्तकरण्ड-श्रावकाचार के 
“विषयाशावशातीतो आदि साठ पद्म तो ज्यों के त्यों और पॉच 
पद्म कुछ परिवर्तन के साथ सम्रद्न किय गये है। परिवर्तित पद्मों में से 
पद्दला पद्म इस प्रकार है । 

झअरष्ठांगी: पालित शुद्ध सम्यकत्वे शिवदायकम । 
न हि मंत्रो5क्तरन्यूतो निहनित विपवेदनाम्‌ ॥ २८ ।| 

यह पद्म र्नकरणड श्रावकाचार के २१ वे पद्म रूपान्तर है। 
इसका उत्तरा् ते। बह्दी है जो उक्त २१ वें पद्य का है, परन्तु पृवरा्ध को 
बिलकुल है। बदल डाला है ओर यह तब्दीली साहित्य की दृष्टि से बड़ी 
भद्दी मालूम द्वोता है | र्लकरण्ड श्रावकाचार के २१वें पश्चका पू्र्ध है- 

नाइहीनमलं छेत्तु दर्शन जन्मसन्ततिम्‌ | 

पाठऋजन देखें, इस पूत्रा् का उक्त पद्व के उत्तरार्ष से कितना 
गहरा सम्बन्ध है| यहाँ सम्यग्दशन की अगदीनता जन्मसंतरति को 
नाश करने में अपमथ है ओर वहाँ उदाहरण में मंत्र की अक्तुरन्यूनता 
विषवेदना को दूर करने में अशक्त द्वै-दोनों में कितना साम्य, कितना 
सादश्य और कितनी एकता है, इसे बतलान की जरूरत नहीं । परन्तु 
खेद हे कि भट्टारकजी ने इसे लहीं समझा और इसलिय उन्होंने रत्न 
के एक टुकड़े को अलग करके उसकी जगह काच जोड़ है जे। त्िल- 
कुल ही बमेल तथा बेडौल मालूम द्वोता है | दूसेर चार पद्मों की भी 
प्रायः ऐसी ही द्वालत द्वै-उनमें जो परिवर्तन किया गया है वह व्यय 
जान पड़ता है । एक पद्य में तो 'महाकुला:” को जगह उत्तम- 
कुला:' बनाया गया है, दूसरे में ज्ञेयं पाखणिड मो हन॑ को 'झेपा- 
पाग्वण्डिसूढता' का रूप दिया गया है, तीसरे में 'स्मयमाहुर्ग- 
तस्मया; की जगह ्रीपते तन्‍्मदाष्टकम्‌! यद्द चौथा चरण 
कायम क्षिया गया है और चोथे पय में दिव्यशरीर च लब्यन्ते” 
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के स्थान पर विद्यन्ते कामदा नित्यम यह नवीन पद जोड़ा गया 
है और इससे मूलका प्रतिपाद्य विषय भी कुछ कम होगया है । 

( ४ ) श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत आदिपुराण से भी कितने ई पद्म 
उठाकर इस म्रंथ में रक्खे गये हैं, जिनमे से दो पद्च नमूने के तौर पर 
इस प्रकार है--- 

बनचर्यामहे वदये फ्रियामस्योपथिश्रतः । 

कट्यूरूर: शि तरलिंगमनू चानवतोचितम्‌ ॥ ६-६७ ॥ 
वस्नाभरणमाल्या दिय्रढ ण शुवनुशया । 
शखस्मोपजीविवरग्यश्वद्धारयेच्छुरुत्षमप्यदः || ६-८० ॥ 

इनगगे से पहला पद्म तो आदिपुराण के ३८ वें पर्व का १०८ 
वा पद्म है-इसके झगे के ओर भी कई पद्म ऐमे है जो ज्यों के त्यों 
उठाकर रक़खे गये है और दूसरा उसी पर के पद्य नं० १२५ के उत्तराध 
ओर न० १२६ के पूत्रत्व को मिलाकर बनाया गया है | पद्म नं० १२५ 
का पूवार्धथ और नं० १२६ का उत्तराध ऋमश: इस प्रकार हैं- 

कृतह्विज्ञाचेनस्पास्प घतावतरणा/चितम्‌ ॥ पूृ० १२५४ ॥ 
सबत्तिपरिरक्षार्थ शोभाथ चास्य तदुग्नह्द; ॥ ड० १५६ ॥ 
गालूम नहीं दोनों पद्मों के इन अशों को क्‍यों छोड़ा गया और 
उसमे क्या लाभ सोचा गया । इस व्यथ की छोड़ छाड़ तथा काट छाँट का 
द्वी यह परिणाम है जो यहाँ ब्रतावतरण क्रिया के कथन में उस साब- 
कालिक त्रत का कथन छूट गया है जो आदेपुराण के 'मच्यर्मांस 
परित्याग:ः' नामक १२३ वे पद्म भे दिया हुआ है #। श्रौर इसलिये 


# ब्ितावतरण चेदे' से पदले आदिपुराण का बद्द १२३ याँ पद्य 


इस प्रकार है-- 
मद्यमांसपरित्यागः पंचोदुम्परवजेनम्‌ | 


दिसादिपिरतिश्वास्प बे स्पात्लानंकारी कम्‌ ॥ 


[ २० ] 
उक्त ८० वें पद्य से पहले झादेपुराण का जो १२४ वा पथ उद्धृत 
किया गया है वह एक प्रकार से बेढंगा तथा असंगत जान पड़ता है । 
वह्ठ पद्च इस प्रकार है--- 
बघतावतररं चेद्‌ गुरुसाशिकृताचेनम । 
वत्सरात्‌ दादशादुध्वेमथवा पोडशात्परम्‌ ॥६-७६ ॥ 

इसमें हद! शब्द का प्रयोग बहुत खटकता है और वह पूर्वकपन 
को 'त्रताबतरण क्रिय। का कथन बतलाता है परन्तु प्रन्थ में बह 
ग्रतचयो' का कपन है भौर ब्रतचयोमह बक्तये' इस ऊपर 
उद्‌भ्वत किये हुए पद्म से प्र-रम्म द्वोता है । झत।) भड्टारकजी की इस 
काट छोट श्र उठाई धर के कारण दो क्रियाओं के कपन में कितना 
गोलमाल होगया है, इसका श्रनुभव विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं 
ओर साथ द्वी यद्द जान सकते है कि भद्दरकजी काट छाँट करने में 
कितने निपुण थे। 

(४ ) श्रीशुभचन्द्राचार्य-प्रणीत * ज्ञानाणव ! प्रन्थ से भी इस 
त्रिजण चार में कुछ पत्षों का संप्रद्द किया गया है | पहले अध्याय के 
पॉच पद्चों को जाँचने से मालूम हुआ कि उनमें से तीन पद तो ज्यों 
के हमों भर दो कुछ परित्र्तन के साथ उठा कर रक्खे गये है । ऐसे 
पद्यों में से एक एक पद्म नमृने के तौर पर इस प्रकार है;--- 

चतुवेणशमय मंत्र चतुचंगफलप्रदम्‌ । 

चतूरात्र जपेधोगी चतु्थस्थ फल भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
विद्यां पहचरुंसंभूतामजय्यां पुएयशालिनीम्‌ । 
जपन्पागुक्तमभ्येति फल ध्यानी शतश्रयम्‌॥ ७६ ४ 

ये दोनों पद्च ज्ञानाणव के ३८ वें प्रकरण के पद्म हैं और बह्ों 
क्रमश: नं० ५१ तथा ४० पर दर्ज है--यहाँ इन्हें झांगे पीछे उद्धृत 
किया गया है | इनमें से दूसरा पद्म तो ज्यों का त्यों उठा कर रकक्‍्खा 


[२१ ] 


गया है और पहले पद्य के उत्तराघ में कुछ पत्ितंन किये गये ई--- 
' खलुःशर्त ' की जगह ' चसूरात्र ', 'जपन्‌ ' की जगद “जपेत' 
झभोर * लभत्‌ ' की जगद “ 'मवेत्‌ ” बनाया गया है | इन परिव- 
तेनों में से पिछुले दो परिवर्तन निरयेक्र हैं--उनकी कोई ज्ञरूरत दी 
न थी--और पदला परिवितन ज्ञाना्णव के मतसे विरुद्ध पड़ता हे जिसके 
अनुसार कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है » | ज्ञानायीव के अनुसार 
4 बतुरक्षरी मंत्र का चारसौ संख्या प्रमाण जप करने बाल्ला योगी एक 
उपवास के फलको पाता दै” परन्तु यहाँ, जाप्य की संख्या का कोई 
नियम न देते हुए, चार रात्रि तक जप करने का विधान किया गया 
है और तब कहीं एक उपवास # का फल होना लिखा है। इससे 





» वह प्रतिजश्ञा-वाक्य हस प्रकार दै-- 
ध्यान तावदहं वदामि बिदु्षां ज्ञानाएंवे यन्‍्मतम्‌ | 
# पं० पन्नालालजी सोनी ने अपने अनुवाद में, “चार रातिप्य॑त 
जप करें तो उन्हें मोक्षक्री प्राप्ति होती है” ऐसा लिखा है और 
इससे यद्द जाना जाता है कि आपने उक्त ७४ वें पथ में प्रयुक्त हुए 
“चलुथे! शब्दका अथे उपवास न समभकर 'सोक्ष' समका है ! 
परन्तु यद्द आपकी बड़ी भूल दे--मोद्ध इतना सस्ता दे भी नहीं । इल 
पॉरिभाषिक शब्दका अर्थ यहाँ 'मोक्ष' ( चतुर्थवग ) नद्वोकर चतुर्थ 
नाम का उपवास दे, जिसमे भोजन की चतुर्थ चेला तक निराददार 
रहना दोता है । ७६ थे पद्य में 'प्रागुक्त' पद के द्वारा जिस पूर्च- 
काथित फल फा उल्लेख किया गया है उस झ्ानाणेव के पूर्वेवर्ती पद्च 
ने० ४६ में 'चतुर्थतपस ; फूल छिखा है । इलसे 'चतुथस्प फल! 
और “चलुथेतपसः फल! दोनों एकार्थज्रजक पद दें और वे पूरे 
पक उपवास-फल के धोतक हैं । पं० पन्नालालजी बाकलावाल ने भी 
शानाणव के अफप्ने अनुवाद में, जिसे उन्होंने पं० अयचस्दशी की 
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देनों में परस्पर कितना अन्तर है और उससे प्रतिज्ञा में कहाँतक 
बिरोध आता है इसे पाठक सर समझ सकते हैं । इस अध्याय में और 
भी कितने ही कथन ऐसे है जो ज्ञाना्णंत्र के अनुकूल नहीं ढैँ | उनमें से 
कुछ का परिचय आगे चलकर थथास्थान दिया ज्ञायगा | 

( ६ ) एकसंघि भट्टाक की * जिनसहिता ” से भी कितने ही 


्प् 


पद्मादिकों का संग्रद्द किया गया है और उन्हें प्रायः ज्यों का त्यों अथतरा 


४5 


कुछ पशिवर्तन के साथ उठाकर अनेक्र स्थानों पर रक्खा गया है। चौथे 
अव्याय में ऐसे जिन पद्मों का संग्रह किया गया द्वै उनमें से दो पद्म 
नमूने के तौर पर इस प्रकार है--- 
तीथेकुद्णभृच्छेषकेवल्यन्तमदोत्सवे । 
प्राप्य ये पूजनाइुरव पविश्रत्वघुपागता: ॥ ११५॥ 
ते अयेपि प्रणेतव्या: कुणडेप्वपु मदानयम्‌ । 
». गाद्देपत्याहवनीयदत्तिणाश्रिप्रासिद्धया ।। ११६॥ 
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भाषा-टीका का अन्॒करण मसात्र' लिखा है, 'चतुथ' का अथे अनेक 
स्थानों पर 'उपवास' दिया दे। ओर प्रायाश्वित भ्रेथों स ते यद्द बात 
ओर भ॑ स्पष्ट है कि 'चतुर्थ का अ्रथे 'उपवास ' है, जैसाकि 'प्रायश्चित्त 
चूलिका' की श्रीनन्दिगुरुकृत टीका के निम्त॒ वाक्यों से प्रकट है-- 
'त्रिचतुधोनि च्रीणि चतुथानि त्रय उपवासा इत्यथेः ।” 

धतुर्थ उपवास: | इखले सोनीजी की भूल स्पष्ट है और उसे 
इसलिये स्पष्ट किया गया दे जिससे मेरे उक्त लिखने में किसी को 
श्रम न हो सके | अन्यथा, डनके अनुवादकी भूले दिखलाना यहाँ दृष्ट 
नद्दी दे, भूलों से तो खारा अन॒वाद भरा पड़ा दे-- कोई भी ऐसा पृष्ठ 
नहीं जिसमें अनुवाद्‌ की दससपाँच भूलेन दॉ--उन्दें कटद्दों तक दि खलाया 
जा सकता है । हों, मेरे लेखके विषय से जिन भूलोंका खास झथवा 
गद्दरा सम्बन्ध होगा उन्हें यथावसर स्पष्ट किया जयगा । 
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ये दोनों पद्य एकसंधि-जिनसंहिता के ७ वें परिच्छेद में क्रमशः 
मं० १६, १७ पर दर्ज दें और वहीं से उठाकर रक्खे गये मालूम होते हैं। 
साथ में आगे पछि के भर भी कई पद्म लिये गये हैं | इनमें से पहला पथ 
वहाँ ज्यों का त्यों और दूसेरे में ' सहानयस््‌ ! की जगह  सहाग्नयः ! 
तथा ' प्रसिद्धया ' की जगह ' प्रसिद्धथः / ऐसा पाठ भेद पाया 
जाता है और ये दोनों ह्वी पाठ ठीक जान पड़ते हैं | अन्यथा, इनके 
स्थान पर जो पाठ यहाँ पाये जाते हैं उन्हें पथ्ष के शेष भाग के साथ ग्रायः 
असम्बद्ध कदना होगा | मालूम होता है ये दोनों प्र संहिता में थोड़े 
से परिवतेन के साथ आदिपुराण से लिये गये दैं | आदिपुराण के ४०वें 
पर्व में ये नं० ८३, ८४ पर दिये हुए हैं, सिर्फ़ पहले पद्म का चौथा 
चरण वहां ' पूजाडत्व॑ समासाद्य ” है भर दूसरे पद्य का पृर्वार् 
है-' कुण्डत्नये प्रणेतव्यासत्रय एले सहाग्नयः ' १ इनका जो 
पसरिवतन संह्विता में किया गया हैं वद्द कोई अधविशेष नहीं रतता-उसे 
व्यथ का परिवितन कहना चाहिये । 

यह पर इतना और भी बतला देना उचित मालूग होता है कि 
यद्द संहिता विक्रम की प्रायः १३ वी शताब्दी की बनी हुई हे और 
आदिपुराण विक्रम कौ € वीं १० वीं शताब्दी की रचना है। 


(७ ) बसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ से भी बहुत से पद्म लिये गये हैं | 

छुठे अध्याय के १६ पर्यों की जाँच में ११ पद्म ज्यों के त्यों और ८ 
पद्म कुछ बदले हुए पाये गये | इनमें से तीन पद्य नमूने के तौर पर 
इस प्रकार हैं-- 

लक्चणैरपि संयुक्लं बिम्बे दष्टिविवर्जितम्‌ | 

न शोभते यतस्तस्मात्कुर्याद्‌ दृष्टिप्रकाशनम्‌ ॥ रे३ * 

अधेताश विरोध ले तियस्दऐ्टमैय तदा | 

अधस्तात्युश्ननाश थे भायामरणमूध्येदक ॥ रे४ ॥ 
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शोकमुद्गेगसस्तापं॑ सदा कुर्याइनलयम। 
शान्ता सौभाग्यपुत्राथेशान्तियूद्धिपदानदक ॥ ३५ ॥ 
ये तीनों पथ्च वसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ ( प्रतिष्ठासारसंग्रह्द ) के 

चौथे पार्चछेद के पथ्च हैं और उसमें ऋमशः नं० ७२, ७५, ७६, 
पर दर्ज हैं | इनमें पहला पद्च ज्यों का त्यों और शेष दोनों पथ कुछ 
पसखितेन के साथ उठा कर रक्खे गये हैं । दूसरे पद्च में ' हृष्टिलथ ! 
की जगद 'हृष्टेमेय ,' तथा ' की जगद 'तदा' भौर'ऊध्यंगा 
की जगह ' ऊध्थेहक' बनाया गया है। और तौसरे पद्म में 'स्तच्चा! 
की जगढ “ सदा ! और “ब्रदा समवेल्‌ की जगद 'प्रदानहक्‌ 
का परिवर्तन किया गया है | ये सब्र परिवतेन निरर्थक जान पड़ते हैं, 
४ तथा ? की जगह * लदा ” का पर्वितेन भद्दा है और “सतब्घा 
की जगह ''सद्दा ! के परिवर्तन ने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया 
है । यही वजह दे जो पन्नालालजी सोनी ने, भपने भनुवाद में, स्तम्घा 
दृष्टि के फल को भी ऊर्ष्व दृष्टि क फल के साथ जोड़ दिया दै--अर्थात्‌ 
शोक, उद्देग, सन्‍्ताप और घतद्धथ को भी ऊध्यद्ष्टि का फन्न बतत्ा 
दिया दे # ! 


यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिये कि पहले प्चमें जिस 
इृष्टि-प्रकाशन वी प्रेरणा की गई है, जिनबिम्ब की वह दृष्टि केसी द्वोनी 
चादिये उसे बतलाने के लिये प्रतिष्ठापाठ में उसके झअनन्तर ही 
निम्नलिखित दो पद्य भौर दिये हुए दैं--- 


नात्यन्तोन्मीलिता स्तब्चा न विस्फारिसमीलिता । 
तियंगूष्चेमघोरष्टि प्जयित्वा प्रयक्षतः ॥ ७३ ॥४ 





के यथ(--(प्रसिमा की) दृष्टि यदि ऊपरको हो से खी का मरण 
दोता है ओर बद शोक, उद्भग, सम्ताप झौर घनका दाय करती है।” 


[५५ ] 


नासाभनिदिता शान्ता प्रसन्ना निर्विकारिका ! 
चीतरागस्थ मध्यस्था कतेव्या चोत्तमा तथा ॥ ७७॥। 


प्रालूम नहीं इन दोनों पौ्चो को सोमसेनजी ने क्‍यों छोड़ा और 
क्यों इन्हें दूसरे पद्यों के साथ उद॒घृत नहीं किया, क्िनका उद्घृत 
किया जाना ऐसी द्वाज्ञत में बहुत ज़रूरी था और जिनके अ्रस्तिल के 
बिना अ्रगला कपन कुछ अधूरा तथा लैंडूगा सा मालूम होता है | सच 
है भच्छी तरह से सोचे सममे बिना योंद्टी पद्नों की उठाईघरी करने 
का ऐसा द्वी नतीजा होता है | 


(८ ) प्रन्य के दसवें अध्याय में बसुनन्दिश्रावकाचार से छुद भौर 
गोम्मठसार से आठ गायाएँ प्राय: ज्यों की त्लो उठाकर रक्‍्ज्ी गई हैं, 
जिनमें से एक एक गाया नमूने के तौर पर इस प्रकार है- 


पुच्चत्त जबविद्दारं पि मेहर सब्बदा विचज्ेता । 
इत्थिकदादिशिवती सत्तम वंतचारी सो ॥ ६१२७५ 
चत्तारे वि खेसाई आउगवंधेण दोह सम्प्रत्ते। 
अरखुव्ययमदव्ययाई ण्‌ हयइ देवाउग मोक्त॥ ४१४ 
इनमें से पद्ली गाथा वसुनन्दिश्रावकाचार की २९७ नम्बर की 
झौर दूसरी गोम्मठसार की ६४२ नम्बर की गाया दहै। ये गायाएँ भी 
किसी पूर्वकथित अर्थ का समर्थन करने के लिये ' उक्त च ” रूप से 
नहीं दी गईं बल्कि वैसे ही अपनाकर ग्रंथ का अंग बनाई गई हैं | 
प्राकृत की भोर भी कितनी द्वी गायाएँ इस ग्रन्थ में पाई जाती हैं; के 
सत्र भी  मूलाचार ” भादि दूसेरे प्रन्थों से उठाकर रक्‍्खी गई हैं। 
(९ ) भूपात् कबि-प्रणीत “ जिनचतुर्वेशतिका ? स्तोत्र के 


भी कई पद्म म्रन्‍्ध में संमृहीत हैं | पहले अ्रध्याय में 'सुप्तोत्थितेन 
शओ्रीजीदायतन' दे में केसलयितमसनस्थ' भौर 'देख 


[ २६ |] 


त्यद्ध्रिं तथा छूटे में 'स्वामिन्नद्य और 'हृ४ धामरसायनसपा 
नाम के पद्म ज्यों के त्यों उद्धृत पाये जाते हैं #और ये सब पथ उक्त 
स्तोत्र में क्रमशः नं० १९, १, १३, १६, ३ भौर २५ पर दज दैं। 
( १० ) सोमदेवर्सूरि-प्रणीत 'यशस्तिलक' के भी कुछ पद्चोंका 
संप्रद्ष पाया जाता है, जिनमें से दो पद्च नमूने के तौरपर इस प्रकार दैं- 
मूढत्रय मदाश्याहों तथानायतनानि षद्‌। 
अपछी शेकादयो दोषाः सम्यकत्वे पंचविशतिः ॥१०-२६॥ 
श्रद्धा भक्षिस्तुएिघिक्षञान मलुब्धता दमा सत्वम्‌। 
यत्रैत सप्तगुणास्त दातारं प्रशंसन्ति ॥(०-१ १८) 
इनमें से पदला “यशस्तिलका के छुंठ आश्वास का और दूसरा 
झआठते आश्रास का पद्म दे । पद्ले में 'शेंकादयश्चेति हदोषाः' 
की जगह 'शेकादथों दोषा। सम्यक्त्व का परसिततन किया गया 
है भोर दूसेर में 'शक्ति:” की जगद 'सत्वम' बनाया गया है। ये 
दोनों द्वी परिवर्तन साहित्य की दृष्टि से कुछ भी मद्दत्व नहीं रखते और 
न अर्थकी दश्टि से कोई खास भेद उत्पन्न बरते है ओर इसलिये इ््द 
व्यथ के परिवर्तन समझना चाहिये। 

. (११ ) इसीतरह् पर और भी कितने ही जैनम्रंर्था के पथ्च इस 
त्रिवर्णा चार में फुटकर रूप से इधर उधर संगृद्दीत पाये जाते दैं, उनमें 
से दो चार ग्रंथों के प्मोका एक २ नमूना यहद्ढां भर दिये देता हँ--- 

विवगेससाधनमन्तरेण पशोरिवायुरविफल नरस्य । 
तशञ्नापि धर्म प्रवरं बदन्ति न ते बिना यद्भवतो>थेकामो ।॥७-७॥ 
यह सोमग्रभाचार्यकी 'सूक्तमुक्तावली! का जिसे ' सिन्दूरप्रकर ! 
भी कद्दते हैं, तीसरा पद्य है। 
सूक्मा: स्थूलास्तथा जीचा: सनत्यु दुस्व॒ रमध्यगाः । 
तक्षिमित्त जिनोदिएं पंजोदुम्बरधर्जनम्‌ ॥ १०-१०४ ॥ 


[२७ ] 


यद्द  पृज्यपाद-उपासकाचार ? का पद्म है और उसमें इसका 
संख्यानम्बर ११ है । 
वधादसत्पाशओौयच्यि कामाद प्रथाप्रिवतेगम्‌ । 
पंचकाणुवत राजिभुक्कि: पष्ठमसुवतम्‌ ॥ १०-८५ ॥ 
यह चामुण्डराय-विरचित “चारित्रसार! प्रंथ के अग्ु्॒त-प्रकरण 
का भन्तिम पद्म है । 
अन्होमुले+यसाने च यो दे दे बटिके व्यजत । 
निशामोजनदीषश्ञोज्चात्यसी पुएयमेजनम्‌ ॥ १०-८६ ४ 
यह द्ेमचन्द्राचाय के 'योगश|स्र! का पद्न है और उसके तीसरे 
प्रकाश में नं० ६३ पर पाया जाता है | इसमें त्यज़न! की जगदद 
स्पजेला भोर 'पुरपसाजनम्‌' की जगह यद्ौं 'पुरय भो जनम! 
बनाया गया है। पद्यक्रा यह परिवर्तन कुछु अच्छा मालूम नहीं द्वोता। 
इससे 'घुबद्द शामकी दो दो घई। छोड़कर दिनमे भोजन करनेवाका 
मनुष्य पुएयक्रा भाजन (पात्र ) होता है? की जगद्द यद्द आशय द्वो गया 
कि 'जो सुबद् शामक्री दो दो घड़ी छोड़ता है वद्द पुण्य भोजन # करता है, 
ओऔर यद्द झ्राशय अथवा कथनका ढंग कुछ समी चीन प्रतीत नहीं द्वोता। 
आस्तामेतयादिद जननों वल्लभां मन्यमाना 
निरधां चेष्ठां विदधति जना निस्रपाः पीतमद्याः । 
तन्नाधिकय पथि निपतिता यत्किरत्सारमेयात्‌ 
बके मूर्ज मधुरमधुरं भाषमाणाः पिबन्ति ॥ ६-१६७॥ 
यहद्द मथपान के दोषकों दिखाने वाल्ला पद्म पद्मनन्दि-आचार्य- 
विरचित पद्मनन्दिपंचर्विशति! का २२ वो पद्म है| 





# पं० पन्चालालजी सोती ने भी, अपने अनुवाद में, यद्दी लिखा 
है कि “पट पुरुष पुएयभोजन करता दे ।” 


[ रध ) 


खयमेवात्मना55त्माने दिगसत्यास्म! कषायवान्‌ । 
पूर्व प्राएयन्तराणां तु पश्चात्स्याद्ा न था घथः ॥ १०-७७ ॥ 
यइ पद्म (राजवार्तिक के ७ वें अध्याय में 'उक्ते च रूप से दिया 
हुआ है और इसलिये किसी प्राचीन प्रंथ का पद्च जान पड़ता है। दा, 
राजवार्तिक में “कपायवानू ? की जगह ' प्रमादवान्‌ ” पाठ पाया जाता 
है, इतना द्वी दोनों में अन्तर दै। 
यद्द तो हुई जैनप्रंथों से संग्रद्द की बात, और इसमें उन जैन- 
विद्वानों के वाक्यप्तग्रह्न का द्वी दिग्दशन नहीं हुआ जिनके प्रंथों को 
देखकर उनके अनुसार कथन करने की---न कि उनके शब्दों को उठा 
वर ग्रंथ का अंग बनाने की-प्रतिज्ञाएं अथवा सूचनाएँ की गईं थीं 
बल्कि उन जैन विद्वानों के वाक्यसंग्रद का भी दिग्दर्शन द्वोगया जिनके 
वाक्यानुसार कथन करने की बात तो दूर रही, प्रंथ में उनका कह्दी नामो- 
क्ेख तक भी नहीं दै | नं० ६ के बाद के सभी उन्लेख ऐसे ही विद्वानों - 
के वाक्य-संग्रद्द को लिये हुए हैं। 
यहाँ पर इतना और भी बतल। देना उचित मालूम द्वोता है कि इस 
संपूर्ण जैनसंग्रद्द में अह्मसूरि-जिवर्णा चार जैसे दो एक समकक्ष प्रंथों को 
छोड़कर शेष प्रंथों से जो कुछ संग्रद्द किया गया है बद्द उस क्रियाकांड तथा 
विचारसमूह के साथ प्राय: कोई खास मेल झथवा सम्बंधविशेष नहीं रखता 
जिसके प्रचार अथवा प्रसार को लक्ष्य में रखकर द्वी इस निवर्णाचार का 
झवतार हुआ दै और जो बहुत कुछ दूषित, श्र॒टिपू्ण तथा भाषपति के 
योग्य दै। उसे बहुधा त्रिवर्णा चार के मूल अभिप्रेतों या प्रधानतः प्रति- 
पाथ विषयों के प्रचारादि का साधनमात्र समझना चाहिये अथक्ा यों 
वाद्दना चाहिये कि वह खोटे, जाली तथा भय मूल्य सिक्कों को चलाने के 
जिये उनमें खरे, यैर जाली तथा बहुमूल्य प्िक्कों का संमिश्रण है भौर कहीं 
कहीं मुल्म्मे का काम भी देता दे, भोर इसलिये एक प्रकार का धोखा है। 


[ २€ ] 


इस घोखे से सावधान करने के लिये दी यद्द परीक्षा की जारदी है भौर 
यधाये बस्तुस्थिति को पाठकों के सामने रखने का यज्ञ किया जाता है । भरतु। 


झत्र उस रूंग्रह की भी बानगी लीजिये जो अजैन विद्वानों के प्रंथों 
से किया गया है और जिसके विषय की न वाड्ी कोई प्रतिज्ञा और न 
तत्सम्बंधी विद्वानों के नामादिक की कहीं कोई सूचना ही ग्रंथ में पाई 
जाती है । प्रत्युत इसके, जैनसाह्वित्य के साथ मिलाकर अथवा जैनाचार्यो 
के वाक्यानुसार बतलाकर, उसे भी जैनस द्वित्य प्रकठ किया गया दै | 

अजन ग्रंथों से संग्रह । 

(१२ ) अजैन विद्वानों के ग्रंथी से जो विशाल संग्रद्द भट्टारकजी ने 
इस प्रंथ में किया दहै-उनके सैंकड़ों पद-वाक्यों को ब्यों का त्यों अथवा! 
कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर रक्‍्खा दै-उस सबका पूरा परिचय यदि 
यहाँ दिया जाय तो लेख बहुत बढ़ जाय, औौर मुझे उनमें से कितने 
ही पद-वाक्यों को झागे चलकर, विरुद्ध कथने। के अवसर पर, दिखलाना 
है--वहाँ पर उनका परिचय पाठकों को मिलेगा ही । अतः; यहाँ पर नमूने 
के तौर पर, कुछ थोड़े से ई। पर्यों का परिचय दिया जाता है;--- 

घन्‍्तु्टो भायया सता भन्नों सार्योा तथेव थे । 
यरिमन्नेच कुले नित्य कल्याण तत्न थै श्ुवम्‌ ॥ ८-४६॥ 
यद्द पद्च, जिसमें भाया से भर्तार के और भर्तोर से भाया के नित्य 
सन्तृष्ट रदइने पर कुल में सुनिश्चित रूप से वल्याण का विधान किया 
गया है, 'सलु' का वचन है, भोर 'मनुस्खति' के तीसरे अध्याय 
मेंन॑० ६० पर दर्ज है। वहीं से ज्यें। का त्यों उठाकर रबखा गया 
मालूम द्वोता दे । 
मांत्र भौम तथाउग्नेय वायव्य व्व्यमेष च | 
धादण मानस लव लप्तस्नानान्यनुक्रमात्‌ | ऐे-#२ | 


[३० ] 


इस छोक में ज्ञान के सात भेद बतलाये गये हैं-मंत्र ल्ञान, भूमि 
( मृत्तिका ) स्‍्तान, अप्नि ( भस्म ) स्नान, वायुस्नान, दिव्यस्नान, 
जलस्नान तथा मानसस्नान-ओऔर यह ' योगे याज्ञवक्क्य ' का 
चचन दै । बिट्व॒लात्मजनारायण कृत “भान्द्रिकसूत्रावलि! में तथा श्रीवे* 
कुटनाथ-रचित 'स्मृतिरत्नाकर ” में भी इसे योगियाज्वल्क्य का वचन 
बतज्ञाया दै और “शब्द कल्पद्रुम' कोश में भी स्नान शब्द के नीचे 
यह्द उन्हीं के नाम से उद्धृत पाया जाता है । 


सिदक कंटयोमेध्ये सबी नयो रजस्वल्ताः । 

तासा तटे न कुर्षीत चजेयित्वा लमुद्रगा! ॥ ७४ ॥ 

डपाकर्मणि चोरसर्ग प्रातः सनाने तथैय थ | 

चन्द्रसर्यग्रदे चेच रजो दोषो न विधते ॥ ७६ ॥ 

चनुस्सहस्तारयष्टी तु गतियोलां न विद्यते । 

न ता नद्यः समाण्याता गर्तास्ता: परिकीर्तिता; ॥ ८० ॥ 
“तृतीय अध्याय । 


ये तीनों पद्च ज़रा २ से परिवर्तन के साथ 'कात्थायन स्मृति 
से ज्िये गये मालूम होते हैं ओर उक्त स्मृति के दसवें खण्ड में क्रमशः 
तं० ४ ७ तथा ६ पर दजे दे । “अआन्द्विक सूत्रावालि में भी इन्हें 
“क्रात्यायन ! ऋषि के वचन लिखा है । पद्च्े पथ्य में ' सासहूय्य 
आवणादि' की जगह 'सिंहककेटयोमेध्ये' भौर 'तासुस्नान' 
की जगह 'लासांतटे' बनाया गया है, दूसरे में “प्रेतस्नाने ” की 
जगह प्रात स्नाने का परितेन किया गया है और तीसेरे में 
श्षद्वीशब्दवहा:; की जगह 'नद्य; समारू्याता;:' ऐसा पाठ भेद 
किया गया है | इन चारों पस्ितनों में पहला और अन्त का दोनों 
परिवर्तन तो प्राय; कोई अर्थमेद नहीं रखते परन्तु शेष दूसेर भौर तीसरे 
परिवर्तन ने बड़ा भारी भर्थभेद उपस्थित कर दिया है | कात्यायन 
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स्पृतिकार ने, श्रावश भादों में सब्र नदियों को रजस्वला बताते हुए, 
यह प्रतिपादन किया था कि 'ठनमें (समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर ) 
स्नान न करना चाहिये |” भष्टाकजी ने इसकी जगह, अपने परिवर्तन 
द्वारा, यद्व विधान किया है कि 'ठउनके तट पर न करना चाहिये ।* परतु 
क्या न करना चाद्विये, यह उक्त पश्च से कुछ ब्ादिर नहीं द्वोता। 
इ, इससे पूर्व पद्य नं० ७७ में आपने तीर्थ तट पर प्राषायाम, 
आचमन, संध्या, आद्ध भोर पिण्डदान करने का विधान किया 
है भोर इसलिये उक्त पथ्य के साथ संगति मिलाने से यद्द श्र्थ हो जाता 
है कि ये प्राणायाम झाढ़ि की क्रियाएँ रजस्वज्ञा नदियें। के तट पर नहीं 
करनी चाहिये-भत्ते ही उनमें स्‍्तान कर लिया जाय । परन्तु ऐसा 
विधान कुछ समीचीन अथवा सद्देतुक मालूम नहीं होता और इसलिये 
हसे भट्टारकजी के परिवतिन की दी खूबी समझना चाहिये | तीसेरे 
पर्िवितन की हालत भी ऐसी दी है | स्मृतिकार ने जहाँ 'प्रेलस्नान' 
के अवसर पर नदी का रजस्वला दोष न मानने की बात कही है वहाँ 
आपने प्रात: स्नान के लिये रजस्वला दोष न मानने का विधान 
कर दिया है ! स्नान प्रधानतः प्रातःकाल द्वी किया जाता है, उसीकी 
आपने छुट्टी देदी है, और इसक्षिये यद्द कहना कि आपके इस परिवर्तन 
ने स्नान के विषय में नदियों के रजस्वला दोष को द्वी प्रायः उठा दिया 
है कुछ भी अनुचित न द्वोगा । 
हत्या यश्योपत्रीत थ पृष्ठठः करठलम्बितम । 
विण्मृत्रेतु गद्दी कुयोइ।मकर्ण शतान्वितः ॥ २-२७ ॥ 

यह 'अगिरा' ऋषि की बचन है | “आन्दिकसूआवलि' में मी 
इसे आगरा का बचन लिखा है। इसमें ' सम्राहिल; | की जगह 
« ब्रलान्विल! * का परिवर्तत किया गया है भौर बह निरयक जान 
पढ़ता है| यंद्ों 'अलान्थितः पद यद्यपि 'शूही' पद का,विशेषण 
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है भौर इस होक में गृहस्थ के लिये मलमृत्र के त्याग समय यज्ञोपरौत 
को बाएँ कान पर रखकर पीठ की तरफ लम्बायमान करने का विधान 
किया गया है परन्तु पं० पत्नालालजी सोनी ने ऐसा नहीं समझा और 
इसलिये उन्होंने इस पथ्य के विषय को विभिन्न ब्यक्तियों (ब्रती-झजती) 
में बॉँटकर इसका निम्न प्रकार से अनुवाद किया है--- 


8 गृहस्थजन अपने यज्ञोपवीत (जनेऊ) जग गर्दन के सददरे से 
पीठ पीछे लटकाकर टट्टी पेशाब करे और बती श्रावक बाएँ कान में 
क्षगाकर टट्टी पेशाब करे |? 


इससे मालूम होता है |कि सोनीजी ने यज्ञोपवीत दीक्षा से दीक्षित 
व्यक्ति को ' अत्रती ” भी समझा है| परन्तु भगवजिनसेनाचार्य ने तो 
'ब्रताचेहु द्धत्सूत्र! भादि वाक्यों के द्वारा यज्ञोपवीत को बतचिह् 
बतलाया दै तत्र सर्वथा 'अत्रती' के जिषय में जनेऊ की कल्पना कैसी ! 
परन्तु इसे भी छोडेये, सोनीजी इतना भी नहीं समझ६; सके कि जब 
इस पद के द्वारा यह विधान किया जारहा है किब्रती श्रावक तो जनेऊ 
को बाएँ कान पर रखकर और अत्रती उसे योंह्ी पीठ पीछे लटका कर 
टट्टी पेशाब करे तो फिर अगले पथ में यह विधान किसके लिये क्रिया 
गया है कि जनेऊ को पेशाब के समय तो दाहिने कान पर और टट्टी 
के समय बाएँ कान पर टाँगना चाहिये | यद्दी वजद्द है जो शाप इन 
दोनों पतद्मों के पारस्परिक विरोध का कोई स्पष्टीकरण भी अपने अनुवाद 
में नही करसके । भस्तु; वहद्द अगला पद्य इस प्रकार है--- 


मूत्र तु दक्षिण करें धुरीषे बामकर्णके । 
घारयेद्रह्मसत्र तु मैथुने मस्तके तथा ॥ रे८॥ 


इस पद्म का पूर्वार्, जो पहले पद्म के साथ कुछ विरोध उत्पन्न 
करता है, वास्तव में एक दूसरे विद्वान का वचन है | भन्दिक सूतावक्षि 


[ श्३ ] 


में इसे * आन्हिक कारिका ' का वचन लिखा है और इसका 
उत्तार्ध ' उपधीत खदा धार मैथुने लुपवीतिवत्‌ दिया है । 
भट्टाककजी ने उस उत्तरार्थ को * धारथ्रेड्रह्मसूअ तु मैथुने 
मस्तके तथा * के रूप में बदल दिया है | परन्तु इस संग्रद् और 
परिवर्तन के अवसर पर उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जब 
हम दो विद्वानों के परस्पर मतभेद को लिये हुए बचनों को झपना 
रहे दे तो हमें अपने ग्रन्धविरोाध को दूर करने के लिये कं।ई ऐसा शब्द 
प्रयोग साथ में ज़रूर करना चाहिये जिससे ये दोनों विधिविधान 
विउल्प रूप से समझे जायें | शोर यद्द सट्टज ही में ' लथा ' की 
जगह ' 5थवा ! शब्द रखदने से भी द्वो सकता था। भट्टारकजी ने 
ऐसा नहीं किया, और इससे उनकी संग्रह तथा परिवर्तन सम्बंधी योग्य- 
ताका और भी शभ्रच्छा| परिचय मेल जाता है | 


अर्धबित्फलमात्रा प्रथमा खक्तिका मता । 

झ्वितीया तु हृतीदा तु सद्घोधों प्रकीतिता ॥ २-४० ॥ 
शौचे यज्ञ: सदा काये: शौचमूलो गृदी स्तृतः । 
शोचाचारविद्दीनस्य छमसस्‍ता निष्फला: क्रिया: ॥ २-५४ ॥ 
झत्यम्तमलिन: कायो नषच्छिद्वरसमस्धित: । 

स्रपत्यव वियाराजों प्राप्त: खाने विशाधनम्‌ ॥ रे-&८ ॥ 


ये ' दक्ष॒ुस्सुति ' के वाक्य हैं। तासरा पथ्च दक्तस्मृति के 
दूसरे अध्याय से ज्यों का त्यों उठा कर रक्‍्खा गया है--शब्दवह्प- 
दम कोश में भी उसे ' दक्ष ' ऋषि का बचन लिखा दे । दूसरा पथ 
उक्त स्मृति के पाँच अध्याय का पद है और उसमें नं० २ पर दर्ज 
दै--स्मृतिर्नाकर में भो वह “ दक्ष ' के नाम से उद्धृत पाया जाता 
हैं-->उसमें (र्फ़ ' द्विज॥ ” की जगद “ शूद्धी ! का परिवर्तन किया 
गया है | पड़ल। पथ भी सेँचवें भध्यायका ही पत्न दे और उसमें 

४ 


[ है४ ) 


नें७ ७ पर दर्ज है | इस पथ में “ प्रछततिम्तात्रा तु ” को जगह 
' बिल्वफलसात्रा ', ' च? की जगद “सु और * लद॒धों प- 
रिकीरलिता ' की जद ' तद्धोर्षा प्रकीर्तिता : ये परिबर्तन 
किये गये हैं, जो साधारण हैं और कोई खास महत्व रहीं रखते | 
यह पद्म अपने दक्तस्मृति वाले रूप में ही आचारादश और शुद्धि- 
बिबेक नामके म्रन्यों में “ दक्ष ” के नाम से उज्लिखित मिलता है । 

अन्तगृदे देवग्रद्े बल्माके मूषकस्थले। 

कृतशोचाविशेषे ल न ग्राह्मा: पंचमुक्तिकाः ॥ २-४५ ॥ 

यह छोक जिसमें शॉच के लिये पाँच जगह की मिट्टी को त्याज्य 
ठहराया है # * शालातप ' ऋषि के निम्न छोक को बदल कर 
बनाया गय! मालूम द्वोता है--- 

अन्तजेलाइवगद्ादट्मीकान्मूषक गृदात । 
कृतशोचस्थलाओब न प्राह्मा: पेंचमीतिक!: | 

यह छोक ' आहक सूत्राबलि ” में भी 'शातातप ' के नाम 
से उद्धृत पाया जाता है | 

अलामे दनन्‍्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथाकपि ! 

अपा द्ादशगरणइजैमुखशुद्धि: प्रजायते ॥ २-७रे ॥ 

यह ' व्यास ' ऋषिका वचन है । स्मृतिरत्नाकर और निशेय- 
पिन्धु में भी इसे “ व्यास ! का बचन लिखा है | हाँ, इसके पूर्वार् 
में 'प्रतिषिद्धदिनिष्वाप' की जगह 'निषिद्धायां तिथायपि * 
ओर उत्तरार्ध में * भविष्यति ! की जगह प्रजायते ' ऐसा पाठ 
भेद यहाँ पर अरूर पाया जाता है जो बहुत कुछ साधारण है और 
कोई खास भर्यनेद नहीं रखता | 

प्रंथ के दूसरे अध्याय में गल-मूत्र के लिये निषिद्ध स्थानों का 
वर्णन करते हुए, एक छोक निम्न प्रकार से दिया इचआ है-- 
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इलरकूऐ जले सित्थां बल्मीके गिरिमस्तके । 
देखलये नदीतीरे दर्भपुष्पेषु शाइले ॥ २२ ॥ 
यह ' बौघायन ! नाम के एक प्राचीन हिन्दू लेखक का वचन 
है । स्मृतिस्नाकर में भी यह ' बोधायन ? के नाम से ६ उद्घूत 
मिलता है । इसमें ' फालकूष्टे ” की जगद यहाँ ' हलकूछे ' और 
' दुर्भपृष्ठे छु ' को जगद 'दु्भपुषुषेशु ! बनाया गया है, और ये 
दोनों दी पतित॑न कोई खास महत्व नहीं रखते---बल्कि निरर्थक 
जान पढ़ते हैं । 
प्रभाते मैथुगे खैघ प्रस्तावे दन्‍्तथावने। 
स्ाने थे भोजने वान्त्यां सपमौन विधीयते ॥२-३१ ॥ 
यह पद्म, जिसमें सात झबसरों पर मौन धारण करने की व्यवस्था 
की गई द्वै--यह विधान किया गया है कि १ प्रातःकाल, २ गैथुन, 
३ मूत्र, ४ दन्तघावन, ४ स्नान, ६ भोजन, और ७ वमन के अवसर 
पर मौन धारण करना चाहिये--'हारीत' ऋषि के उस वचन पर से 
कुछ परितन करके बनाया गया है, जिसका पूवोध 'प्रमाले' की 
जगद “उच्चारे' पाठभेद के साथ बिलकुल वही है जो इस पद्च का है और 
उत्तार्ध है आ्राद्धे ( स्‍नानें ) भोजनकाले बन चटसु मौन 
समाचरेत्‌ । और जो 'आान्दिक सूत्रावलि” में भी 'द्वारीतां के नाम से 
उद्धृत पाया जाता है | इस पद्म में 'उच्चारे! को जगह 'प्रसाते! 


# इस्स ्छोक के बाद 'मलमूत्रससी प' नाम का एक पच्च और 
भी पंचरक्तिका के निषेध का है और उसका अन्तिम चरण भी 
न ग्राश्याः पंचम त्तिका:' है। वह किसी दूसरे विद्वान की रचना 


जान पढ़ता है । 
| 'आद्वे! फी जगह 'सलाने ऐसा पाठ भेद भी पाया जाता 


है। देशो 'शंप्द करपदुम'। 


[१६ ] 

का जो खास परिचततन किया गया है वह बड़ा ही विचित्र तथा विलक्षण 
जान पड़ता है और उससे मलत्याग के अवसर पर मौन का विधान न 
रहकर प्रातःकाल के समय मौन का विधान हो जाता दे, जिसकी संगति 
कीं से भी ठीक नहीं बैठती | मालूम होता है सोनाजी को भी इस 
पथकोी बविलक्षणता कुछ खटकी है और इसीलिये उन्होंने, प्यकी अस- 
लियत को न पहचानते हुए, यों ई। अपने मनगढ़न्त “प्रभाले! का 
अथ “सामायिक फरते समय” और 'प्रस्नावे' का अर्थ “टी 
पेशाब करते समय दे दिया है, और इस तरद्द से अनुवाद की 
भर्ती द्वारा भट्टारऊजी के पद्य की त्रुटि को दूर करने का कुछ प्रयन्न 
किया है | परन्तु आपके ये दोनों द्वी अथ ठीक नहीं हैं-प्रमात' का 
अप 'प्रातःकाल' दे न कि 'सामायिक' भौर 'प्रस्नाव' का श्र्थ 
सूचक है न कि 'मल-सूज' ( टट्टी पेशाब ) दोनों । और इसालिये 
अनुवाद की इस लापापोती द्वारा मूल की त्रुटि दूर नहीं हो सकती और 
न विद्वानों की नज्जरों से बह छिप द्वी सकती दे | हो, इतना जरूर स्पष्ट 
हो जाता है कि अनुवादकजी में सत्य अथ को प्रकाशित करने की 
क्रितनी निष्ठा, तत्परता और क्षमता है । 

खदि्रिश्व करंजश्च कदम्बश्य वटस्तथा | 

तिक्षिणी बणुजृक्तस्थ निम्य आप्नस्तथैव थ ॥ २-६३ ॥ 

अपामार्गंश्ध विल्वश्ध हाक॑ झामलकस्तथा । 

एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावन कमेणि ॥ २-६७ ॥ 

ये दोनों पथ, जिनमें दातन के लिये उत्तम काष्ठ का विधान किया 

गया है 'नरसिहपुराण के वचन हैं। आचारादश नामक म्रंथ में 
भी इन्हें 'नरसिंहपुराण' क द्वी वाक्य लिखा है। इनमें से पहले पथ 
में 'आम्ननिम्दी' की जगह 'निम्ब आाम्नरः' का तथा 'बेणुएछस्थ 
की जगह 'बेणुब्नक्ष॒श्थ' का पाठभेद पाया जाता है, और दूसेरे पद्म 


[ ३७ ] 


में 'अर्कश्योलुरूवरः' की जगइ 'हाक आमसलक:' ऐसा पस्ितिन 
किया गया जाने पड़ता है। दोनों पाठेभद साधारण हैं, श्ौर परिवर्तित 
पद के द्वारा उदुम्बर काष्ट की जगह झाँवक्षे की दाँतन का विधान 
किया गया है । 

कुशा: काशा यवा दूधो उशीराश्य कुकुन्द्रा:। 

गोघूमा ब्रीदयो मुंज्ा दश दर्भा: प्रकीर्तिता: ॥ ३-८१ ॥ 

यह 'गोमिल' ऋषि का वचन दे । स्मृतिरत्नाकर में भी इसे 

भोभिल' का बचन लिखा हैँ । इसमें गोघूसाश्वाथ छुन्द्राः 
की जगद्द 'उशीराग्य कुकुंदराः झोर “उशीराः' की जगह 
“गोघूसा: का परिवतेन किया गया है, जो व्यर्थ जान पड़ता है; क्योंकि 
इस परिबतेन से कोई अर्थमेद उत्पन्न नहीं द्वोता--सिर्फ दो पदों का 
स्थान बदल जता है | 

एकपक्तयुपाधैष्टानां धर्मिणां सहमभोजने | 

यदयेको5पि त्यजत्पातन्न शेपैरक्ष न भुज्यते ॥ ६-२२० ॥ 

यह पद्य, जिसमें सद्षभोजन के अवसर पर एक पंक्ति में बैठे हुए 

किप्ती एक व्यक्ति के भी पात्र छोड़ देने पर शेष व्यक्तियों के लिये मोजन- 
त्याग का विधान किया गया ढै, जरा से परिवर्तन के साथ ' पराशर * 
ऋषि का वचन है और वह परिवर्तन “ बिप्रा्णां! की जगह 
 धार्मेणां ! भोर ' शेबमन्ने न भोजयेत्‌ ' की जगद ' शेषै- 
रज्ने न शुज्यते ' का किया गया है, जो बहुत कुछ साधारण है। 





# यथाः- १ 'सूञ्र प्रस्नाव:--इति अमरंकोशः । 

२ 'प्रस्लायः सूज -इति शब्दुकर्पहुमः । 

३ 'उच्चारपस्सणेत्यादि' उच्ारः पुरीषः प्रस्नवर्ण सूत्र | 
“--इसि फ्रियाकखापटीकारयां प्रभाजन्द्र: । 


[ डैद | 


आन्हिकसूत्रावलि और स्मृततिरत्ञाकर नामके ग्रथों में भी यह पश्च ' परा- 
शर' ऋणषे के नाम से द्वी उद्घृत पाया जाता है। 

खगृदे प्राकृशिर: कुर्याच्छाशुर दक्षिणासुखः । 

प्रत्यकूमुख, प्रयासे च न कदाचिदुदड़ मुखः ॥ ८-२७ ॥ 

यह पद्म, जिसमें इस बात का विधान किया गया है कि अपने 

घर पर तो पूर्व की तरफ सिर करके, सासके घर पर दक्षिण की ओर 
मुँद करके और प्रवास में पश्चिम की ओर मुँद करके सोना चाहिये 
तथा उत्तर वी तरफ मुँह करके कभी भी न सोना 'चाहिये--थोड़े से 
पस्तित॑नों के साथ-- गगे' ऋषि का वचन है । झान्हिकसूत्रावलि में 
इसे गगे ऋषि के नाम से जिस तरह पर उदूधृत किया दे उससे मालूम 
होता है कि यह पर इसमें 'शेले श्वाशुर्य! की जगह 'कुर्याच्छूशुरे' 
का, 'प्राकूशिरा:' वी जगह 'प्राकुशिरः” का, 'तु' की जगह 'च' 
का और पिछले तीनों चरणों में प्रयुक्त हुए प्रत्यक 'शिरा।' पद की 
जगह 'मुस्ब४ पद का परिवरतेन किया गया है । और यद्द सब 
परित्र्तन कुछ भी मद्बत्व नहीं रखता--' शेले ” की जगद्द 'कु्यांत्‌ 
को परिवर्तन भद्दा है और ' शिराः ” पदों को जगह “मर: पदों 
के परिवर्तन ने तो श्रथ का अनर्थ ही कर दिया है| किसी दिशा की 
ओर सिर करके सोना और बात है और उसकी तरफ़ मुँह करके सोना 
दूसरी बात है--एक दूसेरे के विपरीत है | मालूम होता है भट्टारकजी 
को इसको कुछ खबर नई। पड़ी परन्तु सोनीजी ने खबर जरूर लेली 
द्वै। उन्होंने अपने अनुवाद में मुख की जगह सिर बनाकर उनकी 
त्रुटि को दूर किया दे और इस तरह पर सर्वताधारण को झअपनी 
सत्यार्थ-प्रकाशकता का परिचिय दिया है | 

राजांबय समुत्पन्न सते रजलि सूतके । 

पूर्यमेत्र दिन ग्राह्य यात्रन्नोदेति वे रचि: ॥ १३-६ ॥ 


[ देह ) 


यद पथ, * नोदेलि ये ' की जगह ' नोदथते ! पाठ भेद के 
साथ, “' कश्थप ” ऋषि का वचन है | याज्वक्क्यस्मृति कौ 'मिता- 
छरा' ठीका में भी, 'पथाह कश्यप+' वाक्य के साथ, इसे 'करयप 
क्षष्रि का बचन सू/चिंत किया है | 
पूव॑मायु: परीक्षेत पश्चाल्लक्तरमेष थ ! 
आयुर्दीनजनानां ल लक्तणे: कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११-८॥ 
यह  सामुद्रक ' शास्र का वचन है | शब्दकल्पदुम कोश 
में इसे किसी ऐसे सामुद्रक शासत्र से उद्घृत किया है जिसमें श्रीकृष्ण 
तथा मद्देश का संवाद है और उसमें इसका तीसरा चरण आयु 
नराणां चेत्‌ ' इस रूप में दिया हुआ है। 
मद्दानय्यन्तर यत्र गिरियी ब्यवघायक:। 
वाचो यत्र विभियन्ते तद्देशान्तरम्ुच्यत ॥ १३-६६ ॥ 


यह “ देशान्तर ' का लक्षण प्रतिपादन करने वाला पथ 'बृद्ध पु! 
का वचन है, ऐसा शुद्धिविवेक नामक ग्रंथ से मालूम होता है, जिसमें 
£ वृद्धमलुरप्याह ? इस वाक्य के साथ यद्द उद्धृत किया गया है। 
यहाँ पर इसके चरणों में कुछ कम-भेद किया गया है---पहले चरण 
को तीसरे नम्बर पर और तीसरे को पहले नम्बर पर रकक्‍्खा गया है--- 
बाकी प/ठ सब ज्यों क त्यों दे । 
पितरी चेम्सूतों सुपातां दुरख्ये5पि द्वि पुत्रकः । 
शुत्वा तदिनमारभ्य पुत्राणां वशराजकम्‌ ॥१३-७१॥ 
यह पद्म, जिसमें माता पिता की मृत्यु के समाचार सुनने पर दूर 
देशान्तर में रहने बाल पुत्र को समाचार छुनने के द्विन से दस दिन का 
सूतक बतलाया गया दे, “ पैठीनसि ” ऋषि का वचन है। याज्ष- 
बर्क्‍्यस्मृति को 'मिताक्षरा टीका में भी, जो एक प्राचीन ग्रंथ दे और 
अदालतों में मान्य किण जाता है, * इति पेठीनासे स्मरथात 


[ ४० ] 
धाक्य के द्वारा इसे 'पैठीनसि' ऋषि का बचन सूचित किया है। यहां 
इसका चौथा चरण बदला हुआ है-- दशाह सूतकी भवेत्‌' की 
जगह 'पुत्राणां दशराच्रकम्‌' बनाया गया है । और यह तबदीली 
बिलकुल भद्दी जान पड़ती दै--'पुश्रकः भादि पदों के साथ इन 
पसर्वार्तेत पर्दों का अर्सम्बंध भी कुछ ठीक नहीं बैठता, खासकर 
“पुत्नाणां' पद का प्रयोग तो यद्दां बहुत दी खथकता ढै--सोनीजी ने 
उसका श्रर्थ भी नहीं किया--और वह भट्टारकजी की योग्यता को और 
भी अधिकता के साथ व्यक्त कर रद्दा दै। 


ज्यराभिभूता या नारी रजसा चेत्परिष्जुता | 
कर्थ तस्या भवेच्छौय शुद्धि: स्थात्केन कर्ंणा ॥ ८दे ॥ 
खतुर्थ<द्नि संप्रांत स्पृशद्या तु तां ख्ियम्‌ । 
स्रात्वा चैच पुनस्‍्तां वे स्पृशेत्‌ र्रत्वा पुनः पुन: ॥ ८७ ॥ 
वशद्वादशकत्थो वा ह्माचमेश्य पुनः पुन: । 
अन्त्ये च वाससां स्थाग ख्ात्वा शुद्धा भवेशु सा ॥ ८८ ॥ 
--रै३ बॉ अध्याय । 
इन पद्यों में ज्वर से पीड़ित रजस्वला स्री की शुद्धि का प्रकार 
बतलाया गया है और बद्द यों है कि “ चौथे दिन कोई दूसरी ज्री स्लान 
करके उस रजस्त्रला को छूते, दोचारा स्तान करके फिर छूते और इस 
तरह पर दस या बारह बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के बाद उसे छूवे; 
साथ द्वी बारबार आचमन भी करती रहे | अन्त में सत्र कपड़ों का 
( जिन्हें रजस्त्रला ओढ़े पहले अथत्रा बिछाए हुए हो ) त्याग कर दिया 
जाय तो वह रजस्वत्ता शुद्ध दोजाती है! | ये तीनों पत्र जराति परिवर्तन 
के साथ 'डशना' नागक हिन्दू ऋशे के बचव हैं, जिनकी “स्मृति ! 
भी ' औशनसधमेशाझ्ल ' के नाम से प्रसिद्ध है । याज्गल्क्‍्य- 
स्मृति की मिताक्षरा टीका, सुद्धितिवेक और स्मृतिरक्कर आदि ग्रन्थों 





[ ४१ | 


में मी इन्हें 'उशना' के बचन शिखा है । मिताक्षरा आदि ग्रंथों में इन 
पौ्नों का जो रूप दिया है उससे मालूम हाता है कि पहले पद्च में 
सिर्फ “च' की जगद् “चेल! बनाया गया है, दूसरे का उत्तराध सा 
सचेलावगाझयापः स्नत्वा स्नात्वा पुनः स्पशेत्‌' नामक उत्तरा्ष 
की जगह कायम किया गया हे और तीसरे मे ह्यागस्तल: को जगह 
हवाग स्ताता' का परिवतेन हुआ है | इन तीनों परिवतनों में से पहला 
परिवर्तन निरर्थकर है ओर उसके द्वारा पद्च कः प्रतिपाध विषय कुछु कम 
हो जाता दै--जा ज्री ज्वर रे। पीड्ित हों। वह यदि रजस्ला होजाय तो 
उसी की शुद्धि का विधान रहता द्वे# बविन्तु जो पहले से रगस्वला हो 
ओर पीछे जिसे ज्वर आजाय उसकी शुद्धि वी कोई व्यत्रस्था नहीं रहती | 
ध्य' शब्द का प्रयोग इस दोप को दूर कर देता है और बह दोनों में 
से फिसी भी अत्रस्था की रजस्त्रला के लिये एक ही शुद्धि का विवान 
बतलाना है| शत 'चा की जगह ' चत्‌ ! का पसि्तन यहाँ ठोक 
नहीं हुआ | दूमरा परजितंन एफ विशेष परिवर्तन है ओर उसके द्वारा 
सचल अबगाहन की बात व॥ छोइरर उस दूसरी सत्री के सादा ख्तान 
की बात कं! द्वी अपनाया गया है । रहा तीपरा परिवर्तत, वह बड़ा 
ही विज्क्षण जान पड़त। है, उसके “ स्नाता ' पद का सम्बन्ध 
अतिंम 'सा! पद क साथ टाक नहीं बेठता और "त्याग पद तो; 
उप्तका और भी ज्यादा खटकता है | हो सकता है, कि यह परिवर्तन- 
कुछ असाववान लेखक की ही कर्वूत हो; उनके द्वारा 'त्यागस्ततः 
का 'त्यार्ग लाला' लिखा जाना कुछ भी मुशकिल नहीं दें, क्यों 
कि दोनों भें अक्षरों की बहुत कुछ समानता हैं, परतु सोनीजी ने 
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* शायद इसीलिय पं० पद्नालालजी सेनी इस पद्य के अनुवाद 
में लिखते द्वैं--' कोई ज्वर से पीडित ख्री (यदि) रजखला दाजाय तो 
उसकी शुद्धि कैस दो ' फैसी फ्रिया करने से बद्द शुद्ध दो सकती है?” 

६ 
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( हवार्ग स्नाता' पाठकों ही शुद्ध समझा दै--शुद्धिपत्र में भी उसका 
संशोधन नहीं दिया--झभर अनुवाद में ' स्लाता पद वा सम्बंध उस 
दूसरी त्री के साथ जोड़ दिया है जो ल्ञान करके रजस्वला को छूते । 
यह सच देखकर बड़ा दी छेद द्वोता है ! श्राप लिखते ढैं-- “अन्त में 
बह स्पर्श करने वाली जी अपने कपड़ भी उतार दे और उस रजस्वला 
के कपड़े भी उतार दे ओर ज्ञान करले । समभ में नहीं श्राता, जब 
उप्र दूसरी स्री को अन्त में भी अपने कपड़े उतारने तथा ख्लान करने 
की जरूरत बाकी रह जाती ६ और इस तरह पर वहद्द उस अतिम स्तान से 
पहले अशुद्र द्वोती दे तो उस अशुद्रा के द्वारा रजस्लला की शुद्धि 
केस हो सकती दे ! सोनीजी ने इसका कुछ भी विचार नहीं ।क्रिया 
मर बैस ह्वी खींचतान कर ' स्नाता पद का सम्बंध उस दूमरी स् 
के साथ जोड़ दिया है जिसके साथ पद्म में उसका कोई सम्बंध ठौक 
नहीं बैठता | और इसलिये यद्द परिवर्तन यदि भड्टारकजी का ही किया 
हुआ है तो इससे उनकी योग्यता की और भी अच्छी कलई खुल जती है| 


यहाँ लक के इस सम्पूरों प्रदर्शन से यह बिसकुन्न स्पष्ट हो जाता 
है के यह ग्रथ, जैसा ।कि लेखारम्म में जाहिर किया गया था, वास्तत्र में 
एक बहुत बड़ा संग्रह प्रेथ है ओर इम। जैन अनैन दोनों हो प्रकार 
के विद्वार्नों के वाक्‍्यों का भारी संग्रह किया गया है--- प्रंथ की २७०० 
छोकसंख्या में से शायद सौ डेढसी छोक ही मुशविल्ल से ऐसे निकले 
जिन्हें ग्रंथकार की खतन्त्र रचना कहा जा सके, बाक़ी सब छोक ऐसे 
दी हैं जो दूसेर जैन- अमगैन प्रेषा से ज्यों के त्यों अथवा कुछ परिवर्तन 
के साथ उठा कर रकक्‍्खे गये हैं--अधिकांश पद्य तो इसमें अ्रजैन म्रंथों 
तथा उन जैन म्रेथों पर से द्वी उदा कर रक्‍खे गये हैं जो प्रायः अजैन 
प्थों के आधार पर या उनकी छाया को लेकर बने हुए है। साथ ही, 
ग्रह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रंथकार ने अपने प्रतिज्ञा-बाक्यों तथा 
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सूचनाओं के द्वारा जो यह्ष विश्वास दिलाया था कि “ उसेने इस प्रेष 
में जो कुड़ लिखा है वह उक्त जिनसेनादि छुद्दों तिद्वानों के प्रंथानुसार 
लिखा है और जहीं। वहीं दूसेर विद्वानों के मंथानुसार कुछ कथन किया 
है थहाँ पर उन बिद्वानों का अथवा उनके प्रथों का नाम दे दिया है ! 
बह एक प्रकार का घोख्वा है | प्रंथकार मद्ाशय ( भष्टारकजी ) 
झपनी प्रतिज्ञाओं तथा सूचनाओं का पूरी तौर से नित्रोह्द नहीं कर सके 
झयौर न वैसा करना उन्हें इृष्ट था, ऐसा जान पढ़ता दै--उन्दोंने दो 
चार अपवारदों का-छोड़ कर कहीं भी दूसरे विद्वानों का या उनके ग्रंथों 
का नाम नहीं दिया और न प्रंथ का सारा कथन द्वी उन जैन दिद्वार्नो 
क वाक्यानुसार किया है मिनके प्रंथों को देख बार कथन करने की 
प्रनिज्ञाएँ की गई थीं; बल्कि बहुतता कथन अन्नेन प्रंथों के आधार 
पर, उनके बाक्यों तक को उद्धुत बरके, किया दे जिनके अनुसार 
फथन करने की कं॥३ प्रतिज्ञा नहीं वो गई थी। भौर इर्सालेय यह कद्ठना 
कि ' भद्दारकजी ने जान बूक कर अपनी प्रतिज्ञाओं का 
विरोध किया है और उसके द्वारा पवलिक को धोस्वा 
दिया है ' कुछ भी अनुचित न होगा । इस प्रकार के विरोध तथा 
घोखे का कुछु ओर भी स्पष्टीकरण ' प्रतिज्ञादि-विशेध !” नाम के एक 
अलग शक के नाँचे किया जावेगा | 

यहाँ पर में सिर्फ़ हतना और बतला देना चाद्षता हूँ कि भट्टरक- 
जी ने दूसरे विद्वानों के ग्रंथों से जे। यह बिना नाम धाम का भारी 
संग्रद्द करक उसे अपने ग्रंथों म॑ निबद्ध किया है---' उक्त च '# श्ादि 
रूप से भी नहीं रक्वा--और इस तरह पर दूसेरे बिद्वानों की कृतियों 
को अपनी कृति अथवा रचना प्रकट करने का साइस किया दै बढ़ 





# ग्रेथ में दस पाँच प्यो को जो ' उक्त च ' आदि झूप से दे रखा! 
है उनका यहाँ प९ प्रहण नहीं दे । 
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एक बड़ा ही निन्‍्य तथा नीच कार्म है। ऐसा जघन्य आचरण करने 
वालें। को श्रीसोमदेवसरे ने ' काव्यचोर ' और “ पातकी * 
लिखा है । यथा:-- 
कृत्वा रूती: पूर्वकृमताः पुरस्तात्पयादरं ता; पुनरीक्षमाणः। 
तथैच जल्पद्थ याउन्यथा वा सर काव्यचोरोउस्तु स पातकी थे ॥ 
-यशस्तिलक | 
श्री अजितसनाचाय न ते दूसरे काव्यों के छुन्दर शब्दार्ों 
वी छाया तक हरने वाले कबि को “ चोर ” ( फश्यतोहर ) बत- 
लाया है । यथा:--- 
अन्यकाव्यसुशब्दाथछायां नो रचयेत्कवि: | 
सखकाज्य सा+त्पथा लोके परयताइरतामटेत्‌ ॥६४॥ 
-अलड्डारचिन्तामारि । 
ऐती द्वालत गे भद्र्क सोमसेनजी इस कलंक से किसी तरह भी 
मुक्त नई हो सकते | वे अपने अ्थ की इस स्थिति में, उक्त आचायों 
के निर्देशानुमार, अवश्य ही “ काव्पचोर ” और “ पातकी ! 
कहल।ये जाने के योग्य हैं ओर उनकी गणना तस्कर लेखकों में की 
जानी चाहिये। उन्हें इस कलक से बचने के लिये कमसे कम उन 
पद-वाक्यों के साथ में जो ज्यों के त्यों उठाकर रकक्‍्खे गये हैं उन विद्वानों 
अथवा उनके ग्रन्थों का नाम जरूर देदेना चाहिये था जिनक वे वचन 
थे; जैसा कि 'आचारादर्श! और “मिताक्षरा” आदि ग्रन्थों के कर्ताओं 
ने किया है । ऐसा करने से ग्रंथ का महृत्व क्रम नहीं होता किन्तु 
उसकी उपयोगिता ओर प्रामाणिकता बढ़ जाती है। परन्तु भट्टारकजी 
ने ऐपता नहीं किया और उसके दो खास कारण जान पड़ते हैं--एक 
तो यह कि, वे द्विन्दू थम की बहुतसी बातों को प्राचीन जैनाचार्यों 


का 


अगवा जैनविदानों के नाम से जेनसमाज में प्रचारित करना चाइते 
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थे और यद्ध बात अजैन विद्वानों के वाक्यों के साथ उनका अथवा 
उनके ग्रन्थों का नाग देदेने पे नहीं बन सकती थी, जेनी जन उसे 
मान्य न करते । दूसेरे यह कि, वे मुक्त में अल्य परिश्रम से द्वी काह्य- 
कीर्ति भी कमाना चाइते थे--दूसेरे कत्रियों की कृतियों को अपनी कृति 
प्रकट करके, सद्दज द्वी में एक अच्छे कवि का पद तथा सम्मान प्राप्त 
करने की उनकी इच्छा धी--आऔर बह इच्छा पूरी नहीं द्वी सकती थी यादे 
सभी उद्धृत पद-वार्क्यों के साथ में दूसरे विद्वानों के नाग देदिये जाते । 
तब ते| आपकी निजकी कृति प्रायः कुछ भी न रद्दती अथवा यों कह्ठिये 
कि महलशूुन्य और तेजोह्दानसी दिखलाई पड़ती । अतः मुख्यतया 
इन दोनों चित्तबृत्तियों से आमेभूत होकर दी आप ऐसा हौोनाचरण 
करने में प्रदत्त हुए दे, जा एक सत्कतरि के लिये कभी शोभा नहीं देता, 
बल्कि उलटा लज्जा तथा शर्म का स्थानक होता हैं । शायद इस लज्जा 
तथा शर्म को उतारने या उसका कछु पारिगर्जन करने के लिये ही 
भट्ठारकजी ने ग्रन्थ के श्रन्त में, उसवी समाप्ति के बाद, एक पद्च 
निम्न प्रकार स दिय। है-- 


स्छोका ये5अपुरातना त्रिलिखिता अस्मामिरन्त्र्थे त-- 
स्तदीपा इव सत्सु काव्यरचन'मुद्दी पयन्‍ते परम | 
तानाशाख्रमतान्तरं यदि नवे प्रायोउकरिष्य त्वहम्‌ 
क्काशा माउस्य मद्स्तदेति खुधियः काचित्मयरगवर्दाः ।। 


हस पथ से जहाँ यद्द सूचना मिलती है कि प्रंथ में कुछ पुरातन 
पथ भी लिखे गये है वहाँ ग्रंथकार का उन पुरातन पद्मो के सहारे से 
अपनी काव्यरचना को उद्योतित करने अपना काव्यक्रीति कमाने का 
बढ भाव भी बहुत कुछ व्यक्त हो जाता है जिसका ऊपर उल्लेख किया 
गया दे । भट्टारकजी पद्म के पूर्वाध में लिखते हैं--'इमने इस प्रन्थ में, 
अकरणानुसार, ।जिन पुरातन छोकों को लिखा है वे दीपक की तरह 


[४६ ) 


सम्युरुषों के सामने हगारी काव्यरचना को उद्दीपित ( प्रकाशित ) करते 
हैं! । परन्तु उन्दोंने, अपने ग्रंथ में, जब स्त्रकाय और परकीौय पद्में! का 
प्रायः कोई भेद नहीं रक्खा तब ग्रंथ के कौन से पद्यों को 'दापक' और 
कौनसों को उनके द्वारा 'उद्दीपितलां समझा जाय, यह कुछ समझ मे 
नहीं आता | साधारण पाठक तो उन दस पांच पद्चों को छोड़कर जिन्हें 
'उकक्‍्तच', 'मतान्तरं' तथा अन्यमतम््‌' भादि नामें से उल्लेखित 
किया गया है और जिनका उक्त संग्रद्ट में काई खास जिक्र भी नहीं 
किया गया अथत्रा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ परिचित पद्मों को भी उनमें 
शागिल करके, शेष सब्र पद्मों को भद्गारकमी की ही रचना समभते है 
ओर उन्हीं के नाम से उनका उल्लेख भी करते हुए देखे जाते हैं। क्‍या 
यही भट्टारकजी की काव्यरचना का सच्चा उद््दौपन है ? शथता पाठकों 
में एमी ग्रलत समझ उत्पन्न करके काव्यक्रोर्ति का लाभ उठाना दी 
इसका एक डदेश्य हैं! मे ता समभता हूँ पिछुली बात ही ठांक है आर 
ह्सीसे उन पद्मों के साथ में उनके लखकों अथवा ग्रंथों का नाम नहीं 
दिया गया और न दूसरी ही ऐसी काई सूचना साथ में की गई भिरुसे 
वे पढ़ते है! पुरातन पद्व समझ लिये जाते । पद्य के उत्तरार्थ में गद्टा- 
रकनी, अपनी कुछ चिन्तासी व्यक्त करते हुए, लिखते है-'यदि गे नाना 
शास्त्रों के मतान्तर की नवीनप्राय रचना करता तो इस प्रंथ का तेज 
पड़ता-अथब। यह गान्य होता-इसकी मुझ कहाँ आशा थी । और फिर 
इसके भनन्तर द्वी प्रकट करते हैं-'इसीलिये कुछ सुधीनन 'प्रयोगंबद! 
द्ोते है-प्राचीन प्रयोगों का उल्लेख करदेना है| उचित सममते दैं# [' 





+ पं० पन्नालालजी सोनी ने इस पद्य के उस्तराध का अनुवाद 
बढ़ा दी विलक्षण किया दे और वद इस प्रकार है-- 

“ यद्यपि मेंते अनेक शाख और प्रतं| से सार क्ेकर इस गदीन 
शाझ्र की रचना की है, उनके लामने इसका प्रकाश पड़ेगा यह झाशा 
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और इस तरद पर आपने अपने को प्रयोगंबद ( प्रयोगब्ादी ) अपबा 
प्रयेगेबद की नीतिका अनुभरण करने वाला भी सूचित किया है । दो 
सकता है भट्टरकजी की उक्त चिन्ता कुछु ठीक हो-वे अपनी स्थिति 
झौर कमज्ञोरी शादि को आप जानते थे-परन्तु जब उनको अपनी रचना 
से तेज अथवा प्रभाव पड़ने की काई आशा नहीं थी तब तो उन्हें दूसरे 
बिद्वानों के वाक्यों के साथ में उनका नाम देदेने की और भी ज़्यादा 
ज्रुपत थी । ऐसी ह्वालत में भी उनका नाम न देना उक्त दोनों कारणों 
के सित्राय ओर किसी बातको सूचित नहीं करता । रही “प्रयोगंबद' की 
मौतिका श्रनुमरण करने की बात, प्रयोगंबद की यह नीति कद।पि नहीं 
होती कि वह दूमर की रचना को श्रपनी रचना प्रकट करे । यदि ऐसा 
हो ते 'काव्यचोर' भर 'प्रयोगंबद' में फिर कुछ भी अन्तर नहीं 
रह सकता ) बढ़ तो इस बात की बड़ी सावधानी रखता ढेँ ओर इसी 
में आनन्द मानता है कि दूसरे विद्वान का जो वाक्य प्रयेग उद्धृत 
किया जाय उसके विषय में किसी तरद्द पर यह जाहिर कर दिया 
जाय कि बढ अप्तुक तिद्वान का वाक्य है अथवा उसका अपना 
वास्य नहीं है । उसकी रचना-ग्रणाली दी झलग द्ोती है भौर वद् 


नहीं, तो भी कितने द्वी बुद्धिमान नवीन नचीत प्रयोगों को पसंद करते 
हैं, अतः उनका चित्त रससे अवश्य असुरंजित होगा ।! 

अनुवादकजी और तो क्या, लड़लकार की ' झकरिदय॑' क्रिया 
का अर्थ भी ठीफ़ नहीं समझ सलक |! तव इलिखुधियः केचित्प्र- 
योगेवदा; ' का अर्थ समझता तो उनके लिये दूर की बात थी । 
झापत पुर।तन पच्चारुरण के समथन में नवीन सथीन प्रयोगो का पलंद 
करने को बात तो खूब कही !! झोर 'उनक! चिस इसस अपश्य 
झतुरञित दोगा' इस झन्तिम वाक्यावयार ने तो झापके राज़ब द्ढो 
दा दिया !!! 
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दूसरों के प्रयोगों को बदल कर रखने की ज़रूरत नहीं समझता और ने 
झपने को उसका अधिकारी ही मानता है | सोमसनजी की स्थिति 
ग्रंथ पर से ऐेसी मालूम नही होती, वे इस विषय में प्राय; कुछ भी 
सावधान नज़र नहीं आते. उन्होंने सेकड़ों पुरातन पौद्यो को बिना ज़रूरत 
दी बदल डाला है और जिन पद्चों को ज्यों का त्यों उठाकर रक्खा है 
उनके बिपय में प्राय: कोई सूचना ऐसी नहीं कि जिससे वे दूमरे 
विद्वानों क कक्य सममे जाँय | साथ दी, ग्रथ की रचना-प्रणाली भी 
ऐप्ती मालूम नदी ह्ंती जिसे प्राय; 'प्रयोगंबद! वी नीतिका अनुसरण 
करने वाली कहा जा सके # | एसी हालत में इस पद्च द्वारा मिन 
बातों की सूचना की गई है वे काव्यचोरी के उक्त कलक को दूर 
करने के लिये किसी तरह भी समथथ नहीं हो सकतीं । उन्हें प्राय: 
ढंग मात्र समझना चाहिये अथवा यों कहना चाहिये कि वे परछि से 
कुछ शर्म सी उतारने अथवा अपने दुष्कम पर एक प्रकार का पदों 
डालने के लिये ही लिखी गई हैं. ! अन्यथा, विद्वानों के समक्ष उनका 
कुछ भी मूल्य नह ढेँ । 


धअन्थ में एक जगद कलौं तु पुनरुद्वाहं वजयेदितिगालव:/ 


ऐसा लिणा दै। यद्द वाक्य बेशक प्रयोगंवद की नीतिका शनुसरण 
करने वाला ह- इसमें 'गालव' ऋषि के वाक्य का उनके नाम के 
साथ उल्लल दे । यदि सारा प्रत्थ अथवा ग्रन्थ का अधिकांश माग 
इस तरद्द ले भी लिखा जातातो वह प्रयोगवर की नोति का एक 
अच्छा अनुसरण कद्दलाता। ओर तब किसी को उपयुक्त आपति का 
अवसर ही न रद्दता । परन्तु प्रन्थ में, दा चार उदाहरखणों को छोड़कर, 
इस प्रकार की रचना का प्रायः लचंत्र अनाव हैं। 
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प्रतिज्ञादि-विरोध । 


यह जिवर्णाचार अनेक प्रकार के विरुद्ध तथा अनिष्ट कपनों से 
भरा हुआ है | प्रथक्रे सम्रहत्व झादि का दिदशन कराने के बाद, 
ध्त्र में उन्हों को लेता हूँ और उनमें भी सब से पहले उन कथनों 
का दिग्द्शन कराना चाहता हूँ जो प्रतिज्ञा झ्रादि के विरोध को लिये 
हुए है । इस सब दिग्दशन से भ्रथ की रचना, तरतीब, उपयोगिता 
ओर प्रमाणता आदि विषयों की और भी कितनी दी बातें पाठकों के 
अनुभव मे आजाएँगी और उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम पड़ 
जायगा ।के इस ग्रथ में कितना धोखा है, कितना जाल है और वह 
एफ मान्य जैन ग्रन्थ के तौर पर खाँकार किये जाने के लिये कितना 
झयोग्य है अथवा कितना श्रधिक आपत्ति के योग्य हैं; -- 


(१ ) भट्टारक सोमसेनजी ने, प्रन्थ के शुरू में, * यत्प्रोक्‍्त 
जिनसेनयोग्यगणिभिः * नामक पश्व के द्वारा जिन विद्वानों के 
ग्रन्थों को देख कर--उनके बचनानुसार--प्रन्थ रचना को प्रतिज्ञा की 
है उनमें ' जिनसेनाचाये ' का नाम सब से प्रथम है और उन्हें 
आपने  घोग्पगणी ' भी, सूचित किया है । इन जिनसेनाचार्य 
का बनाया हुआ एक ' पुराण ! ग्रन्थ सत्ैत्र प्रसिद्ध है जिसे ' आदि- 
पुराण ! अथवा * महापुरास ' भी कद्ते हैं और उसकी गशाना 
बहुमान्य भरार्ष प्रन्थों में की जाती है | इस पुराण से पहले का दूसरा 
कोई भी पुराण ग्रन्थ ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें गर्भाधानादिक 
क्रियाओं का सक्षेप अथवा विस्तार फे साथ कोई खास वर्णन दिया हो | 
यह पुराण इन क्ियाओं के लिये खास तौर से असिद्ध है । भष्टारकजी 
ने प्रन्य के आठवें अध्याय में इस क्रियाओं का वर्णन आरमभ्म करते 
हुए, एक प्रतिशा वक्य निम्न प्रकार से दिया है--- 

हि 


ँ 
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शर्भाधानादयों सव्यासख्निजिशत्सुक्रिया मताः । 
बच्ये <घुना पुराण तु या: प्राक्ता गणिमिः पुरा ॥३॥ 


इस वाक्य के द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई है कि * प्राचीन आचार्य 
मद्दोदय ( जिनसेन ) ने पुराण € आदिपुराण ) में जिन गर्भाधानादिक 
३३ क्रियाओं का कथन क्रिया हैं उन्हीं का में अब कथन करता हूँ ।” 
यहाँ बहुबचनान्‍त “गणिमि; ' पदका प्रयोग वही है जो पहले 
प्रतिज्ञा-वाक्य में जिनसनाचार्य के लिय उनके सम्मानार्थ किया गया 
दै और उसके साथ में पुराण ” # पद का एकबचनान्त प्रयोग 
उनके उक्त पुराण ग्रन्थ को सूचित करता है। और इस तरद्द पर 
इस विशेष प्रतिज्ञा-वाक्‍्य के द्वारा यह घोषणा की गई दै कि इस भ्रथ 
में गर्भाधानादिक क्रियाओं का कथन जिनसेनाचाय के आदिपुराणा- 
नुसार किया जाता है। साथ ही, कुछ प्च भी आदिपुराण से इस 
पद्म के अनन्तर उद्धृत किये गये हैं, ' व्युष्टि ! नामक किया कंत 
आदिपुराण के ही दोनों पद्चों ( ' ततोषस्थ हायने ” आदि ) में 
दिया है ओर “अतचग्ना तथा * ब्रतावतरण ! नामक कियाओं के भी 
कितने ही पथ ( ' ब्रतचर्यामहं वक्ष्ये ” आदि ) आदिपुराण से 
ज्यों के त्यों उठाकर रक्‍्खे गये हैं | परंतु यद्द सब कुछ द्वोते हुए भी 
इन क्रियाओं का अविकाश कथन आदिपुराण अथवा भगवजिनसे- 
नाथाये के बचनों के विरुद्ध किया गया है, जिसका कुछ खुलासा 
इस प्रकार है;--- 


# पं० प्रश्नालालजी छोनी ने ' पुराण ' पद्‌ का जो बहुबचनान्त 
अथे “ शार्त्रों में” ऐसा /किय्रा है, श्र टीक नहीं है । इसी तरद 
' गाशानिः ' पद के बहुवच्ननान्त प्रयोग का आशय सी आप ठटीछ 
गदी समझ सके और आपने उसका अर्थ ' प्रदर्षियों ते ” दे दिया है । 
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( के ) समकज्ितसेन ने गर्माधानादिक क्रियाओं की सख्यों ५३ 
दी है और साथ ही निम्न पद द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि गमो- 
घान से लेकर निर्वाय तक की ये ५३ क्रियाएँ परसागम में 
€ गर्भान्वय किया ” सानी गई हें-- 

अयपचाशदेता दि मता गर्भान्‍वधंक्रिया ! 
गर्भाधानादिनिवषोणपयरता' परमांगमें ॥ 

पर तु जिनसन के वचनानुसार क्थन करने को प्रतिन्षा से बंधे 
हुए भट्गारकजी उक्त क्रियाओं की सख्या ३३ बतलाते है और उन्हेंने 
उन ३३ के जो नाम दिये हैं बे सब भी वे ही नहीं हैं जो भ्रादिपुराण 
की ५२३ क्रियाशओं में पाय जाते हैं । यथा --- 

आाधान प्रीति सुप्रीतिध्तिर्माद प्रियोद्धब । 
नामकर्म बद्दियान निषयया प्राशने तथा ॥ ४ ४ 
व्यु शिश्व केशवापस्य लिपिसस्थानसग्रद । 
उपनीतिमैतचर्यां वताधतरण तथा ॥ ४ ॥ 
विवाहो वर्णलाभश्व कुलचयो गहीशिता | 
प्रशान्तिश्च गृदत्यागों दक्तिद्य जिनरूपता ॥ ६॥ 
सत्पस्प च सस्कारो निर्वाण पिएडदानफम 
श्राद्ध थ सूतकद्ेत प्रययाश्थिसे तथेव थे ॥ ७॥ 
तीर्थयात्राति कथिता द्वात्विंश'ख ज्यया क्रिया । 
अयार्शकआ घर्मेस्य देशनाख्या विशेषत ॥ ० 7]! 

इनमें से पद्ले तीन पद्म तो आदिपुरासा के पथ दे भोर वनमें 
गरभाधान को आदि लेकर २४ क्रियाओं के नाम दिय हैं, बाकी के दो 
पद्च भट्टाककजी की प्राथ; अपनी रचता जान पड़ते हे भौर उनमें ८ 
क्रियाओं के नाम देकर तेतीस क्ियाओं की पूर्ति वी गई दे । और 
यहीं से प्रकृत विषय के विरोध अचवा छूल का आरम्भ हुआ दै | इन 
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€ क्रियाओं में, 'निवाण” क्रिया को छोड़कर, मृतक संस्कार, पिण्डदान, 
श्राद्ध, दोनों अ्रकार के सूतक ( जननाशौच, झुताशौच ), प्रायश्षित्त, 
तो्थयात्रा और धर्मदेशना नाम की ८ कियाएँ ऐसी हैँ जो आदिपुराय 
में नहीं हैं । आदिपुराण में उक्त २४ क्रियाओं के बाद 'मौनाध्ययनत्व! 
आदि २६ क्रियाएँ और दी हैं और उनमें अन्तिम क्रिया 'निशृति! 
झर्थात्‌ निर्वाण बतलाई है | भौर इसीसे ये क्रियाएँ गर्माधानादि 
निर्वाणान्त ” कददलाती हैं | भमगऋजिनसेन ने इन गर्भाधान से लेकर 
निबाण तक की ४३ क्रिया्भों को ' सम्यक्‌ क्रिया ' बतलाका दे 
ओर उनसे भिन्न इस संग्रद्द की दूसरी क्रियाओं को अथवा 'गमा- 
घानादि श्मशानान्त ' नाम से प्रसिद्ध होने बाली दूसरे लोगों # 
की क्रियाओं को मिथ्या क्रिया ठद्दराया है | यथा)--- 





के >+--- 








हिन्दुओं की क्रियाएँ 'गर्भाधानादिश्मशानांत' नाम ले 
प्रसिद्ध दें, यह बात 'याज्ञवल्क्परसूलि' के निम्न वाक्य से रपष्ट है-- 


ब्रह्मत्तत्रियविदशद्रा चर्यास्त्याद्यासत्रयों द्विजा: | 
निषेकाद्याः श्मशानास्तारुतएां वे मंत्रतः क्रिया; ॥ १० ॥। 


भद्दारकजी ने अफ्नी देऐे क्रियाएँजिस क्रम से यहों ( उक्त पद्यो में $ 
दी दें उसी कम से उनका आगे कथन नद्दीं किया, 'मृतक सेस्कार' 
नाम की क्रिया को उन्होंने सब के अन्त में रकस्क है और इसलिये 
उनकी इन क्रियाओं को भी वगर्भाधानादिश्मशानांत' कहना 
चादिये | यह दूसरी बात दे कि उन्हें अपनी क्रियाओं की खूची उसी 
क्रम से देनी नहीं आई, और इस्तलिये उनके कथन में क्रम-विरोध 
हो गया, जिसका कि एक दूसरा मसूना वताबतरण' क्रिया के घाद 
फित्राद' को त देकर 'प्रायाश्वित्त' का देना है। 
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क्रिया मर्भादेका यास्ता निर्वाशान्ता पुरोदिता: । 
आधानादि श्मशानास्ता न ताः सम्पक क्रिया मता; ॥ २५ ॥ 
--है६ यो पर्च । 
ओर इसलिये भट्टारकजी की 'पिणडदान' तया श्राद्ध भादि 
नाम की उक्त क्रियाओं को भगवज्जिनसेनाचाये के केवल विरुद्ध ही न 
सममकना चाहिये बल्कि 'मिथ्या क्रियाएँ' भी मानना चादिये। 

( सर ) अपनी उद्दिष्ट क्रियाओं का कथन करते हुए, भट्टारकजी 
ने गर्भाधान के बाद प्रीति, सुप्रीति, और चूति नाम की क्रियाओं 
का कोई कथन नहीं किया, जिन्हें आदिपुराण में ऋमशः तीसरे, पांचवें 
ओर सातवें महीने करने का विधान किय। है, बल्कि एकदम 'सोद' क्रिया 
का वर्गन दिया है और उसे तीसरे महीने करना लिखा है। यथा:--- 

गर्भेस्थिर5थ सजाते मासे तृतीयके पझ्बम्‌ | 
प्रमोदेनेव सस्कार्य: क्रियामुख्यः प्रमोदुक: ॥ ४२ ४ 

परन्तु आदिपुराण में 'नवमसे सास्यतो उभ्यर्णे मोदोनाम 
क्रियाविधिः' इस वाक्य के द्वारा मोद! क्रिया ट वें महीने करनी 
लिखी है । और इसलिये भट्ठारकजी का कथन आदिपुराण के विरुद्ध हैं । 

यहाँ पर इतना ओर भी बतला देना उचित मालूम होता दे कि 
भट्टारकजी ने 'प्रीति' और 'सुप्रीति' नामकी क्रियाओं को “प्रियोद्धव' क्रिया 
के साथ पुत्रजन्म के बाद करना शिखा है# | और साथ दी, सज्जनों में 
उत्कृष्ट प्रीति करने को 'प्रीति', पुत्र में प्रीति करने को 'सुप्रीति! और देवों में 
महान्‌ उत्साह फैलाने को 'प्रियोद्धत! क्रिया बत़लाया है। यथाः--- 


# 'घांति' क्रिया के कथन फो-आए यहँ। भी छोड़ गये दें और 
उसका घरणेन अंध भर में कद्दी भी नहीं किया | इसी तरद 'तीर्थयात्रा 
झादि और भी कुछ क्रियाओं फे कयन को झाप विशकुल दी छोड़ 
धपे भथवा भुला सये दें । 
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पुत्रजन्मसि संज्ञात प्रीतिखुधीतिके क्रिये । 
प्रियोद्धनश्च सोत्सादः करेब्यों जआातकमेशि ॥ ६१॥ 
सज़नेपु परा प्रीति: पुत्र खुधीतिरुच्यते । 
प्रियोद्धवच्च देवेपूत्साइस्तु क्रियते महान ॥ ६२॥ 
यह सब कथन भी भगवजिनसेनाचार्य के विरुद्ध ई-क्रमविरोध को भी 
लिये हुये है-और इसमें प्रीति! आदि तीनों क्रियाओं का जो खरूप दिया है 
धह बड़ा दी विलक्षण जान पड़ता है | आदिपुराण के साथ उसका कुछ 
भी गेल नहीं खाता, जैसा कि आदिपुराण के निम्न वाक्‍्यों से प्रकट दै--- 
गर्भाधानात्पर माल्ते ठृतीये संप्रवर्तते । 
प्रीतिनाम किया प्रीतेयाउनुष्ठेया द्विजन्माने: ॥ ७७ ॥ 
आधानात्पंचमे माति क्रिया सुप्रीतिरिष्यते । 
या सुशीतिप्रयोक्॒व्या परमोपासकत्रते; || ८० ॥ 
प्रियोद्धव: प्रसूवायां जातकर्मविधि: स्सृतः । 
जिनजञातकमाध्याय प्रवर्यों यो यथाविधि ॥८५॥ 
ख, “रेप वा पे । 
पिछले छोक से यह भी प्रकट है कि श्रादिपुराण में 'जातकर्मविधि! 
को द्वी 'प्रियोड्रअ' क्रिया बतलाया है । परन्तु भद्वारकजी ने ' प्रियोद्धव ! 
को 'जातकम्म' से मिन्न एक दूसरी क्रिया प्रतिपादन किया है | यद्दी वजह 
है जो उन्दोंने अध्याय के अन्त में, प्रतिपादित क्रियाओं की गणना करते 
हुए, दोनों की गणना अलग अलग क्रियाओं के रूप में की हे । और 
इसलिये आपका यह विधान भी जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है । 
एक बात ओर सी बतला देके की हे ओर वद्द यह कि, भद्टा- 
रकजी ने * जातक विधि ? में ' जननाशौच ' को भी शामिल किया 
है शोर उसका कथन छुद्द पत्मों में दिया है| परंतु ' जननाशै।च ! को 
ध्ापन अलग क्रिया भी बतलाया है, तत्र दोनों में भन्‍्तर क्या रहा, यह 
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सोचने की बात है | परंतु अन्तर कुछ रहो था न रहो, इससे अ्रथ की 
ब्त्तरतीबी और उम्रक्रे बेढंगेपन का हल कुछु ज़रूर मालूम द्वो जाता है। 
(ग) 'मोद! किया के बाद, त्रिवर्णा चार में 'पुंसबन' भौर 'सीमसनन्‍्त' 
नाम की दो क्रियाश्रों का क्रमश' निर्देश किया गया है और डन्‍्हें यथाक्रम 
गर्भ से पाँचवें तथा सातवें मद्दीने करने का विधान किया है। सथा:--- 
सदमभेसस्‍्याथ पुष्ट धर्थ फ्रियां पुसवनामिधाम्‌ | 
कुबैन्तु पंचमे मासि पुर्मासः चेममिच्छुबः ॥६३॥ 
अथ खप्तमके माले सखीमन्तविधिरुच्यते । 
केशमध्पे तु माभेएया: सीमा लीमन्‍्तमुच्यते (७२ 
ये दोनों क्रियाएँ आदिपुराण में नहीं है और न भट्टारकजी की उक्त ३३ 
क्रियाओं की सूची में ही इनका कही नामोज्लेख है।फिर नहीं मालूम इन्हे 
यहाँ पर क्यों दिया गया दे | क्या भद्टारकजी को अपनी प्रतिज्ञा, अंथ की 
तरतीब और उसके पृ्वापर सम्बंध आदि का कुछ भी ध्यात नदी रहा ? वैसे 
ही जहाँ जो जी में आया लिख मारा ! | और क्‍या इसी को ग्रथरचना कट्दते 
है ? वास्तव में ये दोनों क्रियाएँ हिन्दू प्रमे की खास क्रिग्णँए (संस्कार) 
है। हिन्दुओं के पमम प्रंथों में इनका विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता 
है | गनिणी स्री के केशों में मॉग पाइन को 'सीमन्त” क्रिया कद्दते 
हैं, जिसके द्वारा वे गम का खास तौर से संस्कारित द्वोना मानते दे । ओर 
(पुंस्बन' क्रिया का अभिप्राय उनके यहाँ यद्व माना जाता है कि इसके 
कारण गार्भी के गर्भ से लड़का पैदा द्वोता है, जैसा ।क्ि मुद्दताचितागणि 
की प्रीयूषधारा टीका के निश्न वाक्य से भी प्रकट दै-- 
“ बुमान्‌ खूथते ने कर्मरेति व्युत्पत्या पुंखवनकर्मणा पुंस्त्वदेतुना ९! 
परंतु जैन प्रिद्धांत के अनुसार, इस प्रकार के संस्कार से, गर्भ में 
आई हुई लड़की का खड़का नहीं बन सकृता | इसलिये जैन धर्म सेइस 
संस्कर का कुछ सम्बंध नहीं है। भगवब्जिनसन के बचनामुसार इन दोनों 
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क्रियाओं को भी मिथ्या क्रियाएँ समझना चादिये। मालूम होता हे कुछ 
विद्वानों ने दूसरों की इन क्रियाओं को किसी तरह पर अपने प्रंथों में अपनाया 
है और भदट्टारकजी ने उन्हीं में से किसी का यह अपधा इनुकरण किया है। 
झन्यथा, आपकी तेतीस क्रियाओं से हनका कोई सम्बंध नहीं था । 

( थ ) तिवर्णाचार में, नि घेन के खिये, गर्भाघान, प्रमोद, सीमंत 
और पुंसवन नाम की चार क्रियाओं को एक साथ ६& वें मद्दीने करने 
का भी विधान किया गया है | यथा:--- 

गभीधान प्रमोदश्य लीमन्‍्तः पुंसचे तथा। 
नवमे मासि चैंकन्र कुय्यांत्सवतु निधन: ॥८०॥ 
यह कथन भी भगवजिनसेना च!य के विरुद्ध द--आदिपुराण में ग्भौ- 
धान और प्रमोद नाम की क्रियाओं को एक साथ करने का विधान है नहीं । 
यहाँ गर्भाघान! क्रिया का, जिसमें भट्टारकजी ने क्षीसंभोग का खासतौर से 
सफ़्सीलवार विधान किया है, वें महीने किया जाना बड़ा है। विलच्षण जान 
पड़ता हे और एक प्रकार का पाखणड मालूम द्वोता है | उस समय भट्टारकजी 
के उस 'कामयघज्ञ' का रचाया जान जिसका कुछ परिचय झागे चल 
कर दिया जायगा, निःसन्देद, एक बड़ा दी पाप कारये है भौर किसी तरद 
भी युक्षियुक्त प्रतीत नहीं होता | स्वयं भट्टारकजी के 'मासात्तु पंचमा- 
दूध्ये तस्थाः संग विवजयेत्‌' इस वाक्य से भी उसका विरोध श्राता 
है, जिसमें लिखा दे कि 'पौँचवें मद्दीने के बाद गर्भिणी त्री का संग छोड 
देना चाहद्ियि---उससे भोग नही। करना चाहिये! । और बैसे भी गर्भ रह 
जाने के झ्राठ नो मद्दीने बाद गर्माघान! क्रिया का किया जाना गद्दज एक 
ढौँग रह जाता है, जो सत्पुरुषों द्वारा आदर किये जाने के योग्य नहीं | 
भट्टारकजी निधर्नों के लिये ऐसे ढंग का विधान करते हैं, यह आपकी बड़ी 
ही विचित्र लीला अथवा परोपकार बुद्धि है ! झापकी राय में शायद ये गर्भा- 
थान आदि की करियर बिपुज़धत-साध्य दे और उन्हें धनवान लोग ही कर 
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सकते हैं । परन्तु आादिपुराण से ऐसा कुछ भी मालूम नहीं होता | वह्ों 
अनेक क्रियाओं का विधान करते हुए 'धथाविमसव' 'धथा विसव- 
सम्रापि' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है भौर उससे मालूम द्वोता 
है कि इन क्रियाओं को सत्र लोग अपनी अपनी शक्ति और सम्पत्ति के 
अनुसार कर सकते हैं--घनवानें का द्वी उनके लिये कोई ठेका नहीं है । 
( हू ) भट्टारकजी ने, निम्न पद्म द्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
थौर शूद्र चारों जातियों के लिये क्रमशः १२ वें, १६ वें, २० वें, 
झौर ३२ वें दिन बालक का नाम रखने की व्यवस्था की है- 
# द्वादश चोड़शे विशे द्वार्लिशे दिवसेडपि या। 
नामक स्वजातीनां कतेच्य पूर्वेमागतः ॥ १११॥ 
झापकी यद्द व्यवस्था भी मगवज्जिनसेन के विरुद्ध है| आदिपुराण में 
जन्म दिन से १२ दिन के बाद--१ ३ वें, १४ वें, आदि किसी भी अनु- 
कूज्न दिवस में---नाम कर्म की सबके लिये समान व्यत्रस्था की गई है और 
उसमें जाति अथवा बणमेद को कोई स्थान नहीं दिया गया। यथा:- 





# सोनीजी ने इस पद्य के अनुवाद में कुछ ग्रलती खाई दै | इस 
पद्म में प्रयुक्त हुए ' स्वजातीनां ' पद और 'अपि' तथा “था ! 
शब्दों का अर्थ वे ठीक नहीं समझ सके । * स्वजातीनां * पद यहाँ 
घारों जातियों अर्थात्‌ ब्णों का बाचक दे और ' झपि ! समुखयार्थ 
में तथा ' थां ! शब्द अवधारण शअथे में प्रयुक्ष हुआ दहै--विकल्प 
अर्थ में नहीं | हिन्दुओं के यहाँ भी, जितका इस प्रस्थ में प्रायः अनु- 
सरण किया गया है, घणे-क्रम सेई| नाम करे का विधान किया 
गया है, जैसा कि  सारसंश्रद ' के मिस्‍्न वाक्य से प्रकट है जो मु० 
जिस्ताम्णि की ' पीयूषधार। ' टीका में दिया हुआ दै -- 

पएकादशेउरिद विमाणां क्त्रियाणां त्योदशे 


बैश्यानां पोडशे नाम मासछ्ले शूद्रजन्मनः || 
ब्द 


[ भेद ] 


द्वादशाहात्पर नाम कर्म जन्मदिनान्मतम्‌ | 
अजुकूले सुतस्यास्य पिच्नोरपि खुखावद ॥ रे८-८७ ॥ 


(च ) त्रिवर्णाचार में, ' नाम * क्रिया के अनन्तर, बालक के 
कान नाक बौधने और उसे पालने में बिठलाने के दो मंत्र दिये हैं 
ओर इस तरह पर ' कणवेधन ' तथा “' आंदोलारोपण ' नाम 
की दो नवीन क्रियाओं का विधान किया है, जिनका उक्त ३३ 
क्रियाओं में कहीं भी नामोल्लिख नहीं है । आदिपुराण में भी इन क्रियाश्रों 
का कोई कथन नहीं है। ओर इसलिये भट्टारकजी का यद्द विधान भी 
मगपज्जिनसेन के विरुद्ध है और उनकी इन क्रियाओं को भी पमिथ्या- 
क्रियाएँ/ समझना चादिये। ये कियाएँ भी दिन्दू धर्म की खास कियाएँ दें 
ओर उनके यहाँ दो अलग संस्कार माने जाते दे । मालूम नई भट्टरकजी 
इन दोनों क्याओं के सिर्फ मंत्र देकर द्वी क्यों रद्द गये और इनका पूरा 
विधान क्यों नहीं दिया | शायद इसका यद्द कारण हो कि जिस ग्रन्थ से 
आप संग्रद्द कर रहे हों उसमें कियाओं का मंत्र भाग अलग दिया हो और 
उस पर से नाम किया के मंत्र की नकल करते हुए उसके अनन्तर दिये 
हुए इन दोनों मंत्रों की भी आप नकल कर गये हों ओर आपको इस बात 
का खयाल है। न रद्दा दो कि हमने इन क्याओ्रों का अपनी तेतीस कियाश्रों 
में विधान अथब्रा नामकरण द्वी नई किया है | परन्तु कुछ भी हो, इससे 
आपके ग्रन्थ की अव्यवस्था और बतरतीबी ज़रूर पाई जाती ह्वै । 

यह पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ के मेरे पसस 
ब्रह्मसूरि-त्रिवर्शा चार की जो हस्तलिखित प्रति पं० सीताराम शात्री की 
लिखी हुई दे उसमें आन्दोलगरोपण का मंत्र तो नद्वीं-शायद छूटगया 
हो-परन्तु कर्णवेघन का मंत्र जरूर दिया हुआ दै और बह नामकर्म 
के मंत्र के अनन्तर द्वी दिया हुआ है | लेकिन वह मंत्र इस त्रिवर्शा- 
चार के. मंत्र से कुछ गिन्न है, जैसा कि दोने। के निम्नरूपों से प्रकट है- 


[५६ ) 


ऊँ हीं हू: करणोमासाघेधन करोमि ४४ स्वाहा । 
--अह्यसूरिचत्रिवणायार | 
ऊँह्ठी भरी अद्द बालकस्य हू: कर नासात्रे घन करोमि आसिआाउसा खाद 
-खसोमलसेनजिषणा/ सार । 
इससे बह्मसूरित्रिवशो चार के मंत्रों का आशिक विरोध पाया जाता 
है और उसे यहाँ बदलकर रक्‍्खा गया है, ऐसा जान पड़ता है। इसी 
त्तद्द पर और भी कितने ही म॒त्रों का ब्रह्मरसरि-त्रिबर्णाचार के साथ 
तिरोध है और बढ ऐसे मंत्रों के महत्व अथवा उनकी सर्भीचीनता की 
झोर भी कम किये देता है । 
( छु ) भद्दारकजी ने “ अन्नप्राशन ” के बाद ओर “व्युष्टि ! क्रिया 
से पहले “ गन * नाम की भी एक क्रिया का विधान किया है, 
जिसके द्वारा बालक को पैर रखना सिखलाया जाता है | यथा।--- 


अधास्य नवमे मासे गसने कारयेत्पिता। 
गमनेो खितनक्तत्र सुबारे शुभयोगके ॥१४०॥ 


यह क्रिया भी आदिपुराण में नहीं है--आदिपुराख की दृष्टि से 
यह सिथ्या क्रिया दै--ओर इसलिये इसका कथन भी भगवश्जिनसेन 
के विरुद्ध है । साथ ही, पूर्बापर-विरोध को भी लिये हुए हैं; क्योंकि 
भट्टाकजी की तेतीस क्रियाओं में भी इसका नाम नहीं है| नहीं मालूम 
भट्टाकजी को बारबार अपने कथन के भी विरुद्ध कथन करने की यह्द 
क्या धुन समाई थी | जब आप यद्द बतला चुके कि गर्भाधानादिक कियाएँ 
तेतीस हैं छोर उनके नाम भी दे चुके, तत्र उसके विरुद्ध बीच बीच में 
दूसरी क्रियाओं का भी त्रिधान करते जाना और इसतरद् पर संख्या आदि 
के भी विरोध को उपस्वित करना चलचित्तता, श्रसमीदयक्ञारिता अथना 
पॉगलंपन नहीं तो और क्या है ! इस तरह की प्रबृत्ति निःसन्देह आपकी 
ग्रन्धरचना-सम्बन्धी अयोग्यता को अच्छी तरह से रुयापित करती है । 


[ ६० ] 


यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाइता हूं कि ' लिपि- 
संस्थानसंग्रद् ” ( अक्षराम्यास ) नामक क्रिया के बाद भी एक क्रिया 
ओर बढ़ाई गई दे और उसका नाम दै  पुस्तकग्रहण '। यह क्रिया 
भी आदिपुराण में नहीं है और न तेतीस क्रियाशों की सूची में द्वी 
इसका नाम है | लिपिसस्थान क्रिया का विधान करते हुए, “ भौज्ञी- 
बंधनतः पश्चाच्छासत्रारंभो विधीयते ” इस वाक्य के द्वारा, 
यर्चपि, यह कहा गया था कि शाज्राध्ययन का आरम्भ मोंजीबन्धन 
( उपनयन क्रिया ) के पश्चात्‌ द्वोता दे परन्तु यहाँ ' पुस्तकमहरणा * 
क्रिया को बढ़ा कर उसके द्वारा उपनयन संस्कार से पहले ही शाज्ञ के 
पढ़ने का विधान कर दिया है और इस बात का कुछु भी ध्यान नहीं 
रक्‍्खा कि पूत्र कषन के साथ इसका विरोध शन्ञाता है | यथा;--- 

उपाध्यायेन ते शिष्य पुस्तक दीयते मुद्रा । 
शिप्योउपि च पठेच्छार्र नान्‍्दीपठनपूर्वकम्‌ ॥१८१॥ 

( ज ) भद्दारकजी ने ' लिंपि-संस्थान-संप्रह ” नामक क्रिया को देते 
हुए उसका मुहूर्त भी दिया है, जब कि दूसरी क्रियाओं में से गभाधान $ उप- 
नयन ( यज्ञोपवीत ) और विषाहसंस्कार जैसी बड़ी क्रिय/श्रों तक का आपने 
कोई मुहूर्त नद्ठी दिया | नहीं मालूम इस ।क्रैया के साथ में मुहृते रेने की 
आपको क्या सूमी और आपका यह कैसा रचना- क्रम है जिसका कोई एक 
तरीका, नियम अथवा ढंग नहीं ! ! अस्तु, इस मुहूर्त के दो पद्य इस प्रकार हैं:-- 
कसगादिपंचस्वपि ते [भे] षु सूले, इस्तादिके च क्रियते [जितय] :व्विनी षु 











# इस पद्य में जो पाठ भेद बैकिटों में दिया गया है बद्दी मूलका 
शुद्ध पाठ है, सोर्नाजी की अलठुधाद-पुस्तक में वद्द ग्रलत रूप से दिया 
हुआ दे | पथ का अजुधाद भी कुछु ग्रलत हुआ है | कमसे कम 'खित्रा! 
के बाद ' स्वाती ' का और ' पूवाषाद ' से पहले ' पूर्वाफास्गुनी ! 
नकात्र का नम और दिया जाना चाहिये था। 





[६१ ] 


पु [ प्‌ ] बोत्रये ख अवशत्रये ल, विद्यासमारस्भमुशन्तिसिद्ध दै॥ १६५ 
डदर्गते भास्पति पंचमे<ब्दे, प्रातेउत्तरस्थीकरणं शिशनाम । 
सरस्वती क्षत्रछुपालक था, गुडोदनाचैरसमिपूज्य कुर्यात्‌ ॥ १६६ ॥ 
इनमें से पद्ला पथ “ श्रीपति ' का और दूसरा * बशिष्ठ ! 
ऋषि का बचन है । मुह्ृते चिन्तामणि की पीयूषधारा टीका में भी 
ये इन्हीं विद्वानों के माम से उद्धृत पाये जाते हैं। दूसरे पद्य में 
( विप्नविनायक ' की जगद्द * ज्षेश्नसुपालक ' का परिवर्तन 
किया गया है और उसके द्वारा ' गशुशजी के स्थान में ' ज्षेश्र- 
पाल ' की गुड़ और चावल वगैरह से पूजा की व्यवस्था की गई है। 


क्षेत्रपाल की यह पूजन-व्यवस्था आादिपुराण के विरुद्ध है | इसी- 
तरह पर दूसरी क्रियाओं के वर्णन में जो यक्ष, यक्ती, दिकूपाल 
और जयादिदेवताओं के पूजन का विधान किया गया है, अथवा 
'पूेबत्पूजयेत' 'पूजेबद होम॑ पूजां च कूत्वा' भादि वाव्यों के 
द्वारा इसीप्रकार के दूसरे देवताओं की भी पूजा का-जिसका वर्णन चौंषि 
पाँचवे श्रध्यायों में है--जो इशारा किया गया है वह सब भी आदि- 
पुराण के विरुद्ध है | आदिपुराण में भगवज्जिनसेन ने गर्भौाधान।दिक 
क्रियाओं के अवसर पर, इसप्रकार के देवी देवताओं के पूजन की कोई 
व्यवस्था नहीं की । उन्होंने आमतौर पर सब कियाञ्यों में “सिद्धों! 
का पूजन रक्‍्खा है, जो “ पीढिका ? मंत्रों द्वारा किया जाता है + | 
बहुतसी कियाओं में अईन्तों का, देवगुरु का भौर किसी में झाचायों 
आदि क। पूजन भी बतलाया है, जिसका विशेष द्वाल आदिपुराण के 
शे८ वें और ४० वें प्ों को देखने से मालूम दो सकता है | 


+ यथ।[.-- 


एलैः (पीढिका मंते:) सिद्धाचेन कुर्पादाधानादि कियायिघौ। 








[ ३२ ) 


यहाँ पर मैं जिबर्णा चार की एक दूसरी विलक्ष॑ण पूजा का भी उल्लेख 
कर देना उचित समझता हूँ, और वह है 'योनिस्थ देवता! की पूजा | 
भट्टारकजी ने, गर्भाधान क्रिया का विधान करते हुए, इस अपूर्त अथवा 
अश्चतपूर्व देवता की पूजा का जो मंत्र दिया दै वह इस प्रकार है-- 


ऊँ हीं क्वी ब्लेँ पोनिस्थदेवते मम सत्पुत्र जनयस्त्र 
आसिआआउसा स्वाहा | 

इस मंत्र में यह प्रथेना की गई है कि 'द्वे योनिस्थान में बेठे हुए 
देवता ! मेरे सत्पुत्र पैदा करो ।!' भट्टारकजी लिखते & ।क्षे “यह मंत्र 
पढ़कर गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी कुश ( दर्भ ) और जल से 
योनिका अच्छी तरह से प्रच्ञालन करे श्रीर फिर उसके ऊपर चेदन, 
केसर तथा कस्तूरी आदि का लेप कर देवे | यथा- 


इति मंत्रेण गोमथगोमूचत्रक्षीरदथधिसापः:कुशोदकैंयोंनि 
सम्प्रचाल्य श्रीगंधकुकुमकस्तूरिकायनुलेपन कुयात्‌ । 


यही योनिस्थ देवता का सप्रक्षाल पूजन दै | श्रौर इससे यह गालूम 
होता है कि भट्ठारकजी ऐसा मानते थे कि सत्री के योनि स्थान गे किसी 
देवता का निवास है, जो प्रार्थना करने पर प्रार्थी से अपनी पूजा लेकर 
उसके लिये पुत्र पैदा कर देता है ।परनन्‍्तु जैनघम की ऐसी शिक्षा नहीं है 
आर न जैनमत्तानुसार ऐसे किसी देबता का अस्तित्व या व्याक्षित्व ही माना 
जाता है। ये सब बाममार्गियों अथवा शाक्तिकों जैसी बाते हैं। भट्टारकजी 
ने सम्मकत३ उन्हीं का अनुकरण किया है, उन्ही जैसी शिक्षा को समाज 
में प्रचारित करना चाह्दा है, और इसलिये गर्भाधान! क्रिया में आपका 
यह पूजन-विधान महलज़ प्रतिज्ञा-विरोध को ही लिये हुये 
नहीं है बल्कि जैनधघम और जैननीति के भी विरुद्ध है, 
ओर आपके इस किया मंत्र को अधम्थ संत्र समकना चाहिये। 


[ ६३ ] 


( ऋ ) इस आठवें अध्याय में, ओर आगे भी, झादिपुराण वर्णित 
क्रियाओं के जो भी मंत्र दिये हैं वे प्रायः सभी आदिपुराण के विरुद्ध 
हैं। आदिपुाण में गर्भाधानादिक क्रियाओं के मंत्रों को दो भागों में 
विभाजित किया है--एक 'सामान्यविषय मंत्र' और दूसरे “विशेषविषय 
मंत्र! | सामान्यविषय मंत्र! वे हैं जो सब क्रियाओं के लिये सामान्य 
रूप से निर्दिष्ट हुए है और 'विशेषविषय ! उन्हें कहते हैं जो खास खास 
क्रियाओं में अतिरिक्त रूप से नियुक्त हुए दें । सामान्यबिषय मंत्र 
१ पठिका, २ जाति, ३ निस्तारक, ४ ऋषि, ४ सुरेन्द्र, ६५ परमराज 
ओर ७ परकमेष्टि मंत्र-भेद से सात प्रकार के हैं।इन सो को एक नाम 
से 'पीठिका-संत्र” कहते हें; क्रिया-संत्र, साधन-संत्र तथा 
आहुति-मंत्र भी इनका नाम दे और ये 'उत्सगिक-संत्र' भी 
कह्लते हैं, जैसाकि आदिपुराण के निम्न वाक्यों से प्रकट दै | 


एते तु पीठिका मंत्रा: सप्त शेया द्विजोत्त मैंः। 
एमैः लिद्धार्चने कुर्यांदाधानादिक्रियावियों ॥ ७७ ॥ 
क्रियामंत्रास्त एतेस्युराधानादिक्रियाविषो। 


सत्र गणधरोद्धाय यान्ति साधनमंत्रताम्‌ | ७८॥ 
संध्यास्थम्ित्रये देवपूजने नित्यकर्मणि। 
भषन्त्याहुतिमंत्रात्व त एते विधिश्वाधिता: ॥ ७६ ॥ 
साथारणास्त्वमे मंत्रा: सर्वजैव क्रियाविध्रौ। 
यथासंभवसुश्नेष्ये विशेषविषयांश्व तान ॥ ६१ ॥ 
कियामंत्रासरित्वद शेया ये पूर्व मसुवर्णिताः । 
सामान्यविषयाः सप्त पीठिकाम॑ंत्ररूदय: | २१४६ ॥ 

ते दि साथारणाः सर्वकियासु विनिषोमिन: । 

तत उत्लर्गिक्रालेतास्तं त्रास्मंत्रविदो घिदु) ।। २१६॥ 
विशेषल्षिषया मैश्राः क्रियासक्तासु दाता: । 


[ ६४ ] 


इतः प्रभृति चाभ्यूद्यास्त थथाज्ायमग्नजैः ॥ २१७ ॥ 
मेत्रानिमान्यथा योग्य यः क्रियासु विनियोजयेल्‌ । 
स लोके सम्मर्ति याति युक्नाचारो द्विज्ोसम्‌ : ॥ ११८ ॥ 
--४० था पथे। 
इन वाक्यें से आदिपुराण-वर्शित मंत्री का खास तौर से महत्व पाया 
जाता है भौर यद्द मालूम होता है कि ब जैन आम्नायानुसार खसूसियत के 
साथ इन क्रियाओं के मंत्र हैं। गणधर रचित सूत्र (उपासकाध्ययन) अथवा 
परमागम में उन्हें * साथनमंत्र ” कहा दै-क्रियाएँ उनके द्वारा सिद्ध द्वोती हैं 
ऐसा प्रतिपादन किया है-भोर इसलिये सब क्रियाओं में उनका यथायोग्य 
विनियोग द्वोना चाहिये। एक दूसरी जगद्द भी इस विनियोग की प्रेरणा करते 
हुए लिखा दै कि 'जैदमत ! में इन मंत्रें का सब कियाओं में विनियोग 
माना गया है, अतः श्रातकों को चाद्विये कि वे व्यामोह अथवा श्रम छोड़ 
कर---नि:संदेह रूप से--इन मंत्रों का सवेन्न प्रयोग करें। यथा: --- 
विनियोगस्तु सबोखु क्रियास्वेषां मतो जिनेः । 
अव्यामोहादतस्तज्ल्ैः प्रयोज्यास्त उपासके: ॥ ३८-७४ ॥ 
परन्तु, यद्द सब कुछ द्वोते हुए भी, भष्टारकजी ने इन दोनों प्रकार के सना- 
तन और यथाम्नाय + मंत्रों में से किसी भी प्रकार के मन्न का यद्दों # प्रयोग 





+ आदिपुराण में “ तन्मंत्रास्तु यथाम्नायथं ? आदि पश्च के 
द्वारा इन मंत्रों को जैन आज्तराय के मंत्र बतलाया है । 

$ पाँचवे अध्याय में, नित्यपूजन के मंत्रों का विधान करते, हुए, 
सिर्फ एक प्रकार के पीठिका मंत्र दिये हैं परन्तु उन्हें भो उनके असकझ्ों 
रुप में नहीं दिया--बदलऋर रक्खा है-सब मंत्रों के शुरू में ऊँ जोड़ा 
गया है ओर कितनेदद मंत्रों में 'नमः' आदि शब्दों के द्वित्व प्रयेशग की 
जगद एकस्घ का प्रयोग किया गया है। इसी तरह और भी कुछ न्‍्यूना- 
घिकता की गई दे । आदिपुराण के मंत्र जचे तुले न्‍्छोकों में घद्ध हैं। 


[ १ | 


नहीं किया, बल्कि दूसरे ही मत्रों का व्यवहार किया है जो आदिपुराण 
से बिलकुल दी विलक्षण अपवा भिन्न टाइप के मत्र हैं # । इससे अ्रधिक 
भगवज्जिनसेन का--और उनके बचनानुसार जैजामस का भी--विरोध 
ओर क्‍या हो सक्ता है ? मे तो इसे भगवज्जिनसेनकी खासी धऋवद्देलना 
ओर साथ है। जनसाधारण की अच्छी प्रतारणा ( बचना ) समझता हूँ । 
अस्तु; भगपरिजनसेनने * संन्रास्त एवं धम्षोः स्युर्थ क्रियासु 
विनियोजिता; ' इस ३८ में पत्र के वाक्य द्वारा उन्हीं मत्रें। को 
/ अम्थेमंत्र ! प्रतिपादन किय। है जो उक्तप्रकार से क्रियाओं में नियो- 
जित हुए हैं और इसलिये भद्टारकजी के मत्रों वो ' झधम्य संत ! 
अथवा ' भ्ूठेसत्र ' कद्वना चाहिये | जब उनमे द्वारा प्रयुक्त हुए मत्र 
वास्तव में उन क्रियाओं के मत्र है। नहीं, तब उन क्रियाओं से लाभ 
भी क्‍या द्वो सकता है? बल्कि भूठे गत्रों का प्रयोग साथ में होने की 
बजह से कुछ बिगाइ द्वो जाय ते' आश्चर्य नहीं | 

यहों पर मै इतना ओर भी बतला देना चाहता हूँ कि, त्रिवर्णा- 
चार में जा क्रिया-मत्र दिये है वे श्रादिपुराण से पहले के बने हुए 


# उदाहरण फे तौर पर 'निषद्चा क्रिया के मन्न को लिजिये। आदि 
पुराण में 'सत्यजाताथ नमः आदि पीठिका मरत्रों के अतिरिक्त इस 
क्रिया का जो विशेष मत्र दिया घद दे-* दि्व्य्सिहासन भागी 
भव, विजयसिंहासन समागी सव, परमासहासनभमागी 
भव ” | और जिवर्णाचार में जो मैत्र दिया है बद दै-ऊँद्टी 
ऊहे असि आ उ सा बालकपुपवेशयासि स्वाहा ”' । दोनों 
में कितना अन्तर हैं इस पाठक स्थय समझ सकते हैं। एक उत्तम 
झाशीयांदात्मक अथवा भावनात्मक दे तो दूखरा मदज़ सूचनात्मक 
है कि में बालक का ब्रिंठलाता हूँ। प्राय ऐसी ही दालत दूसरे मन्त्रों 


की समभकती जादिये। 
६ 


[ थेई ] 


किसी भी ग्रन्थ मे नहीं पाये जाते, और आ।दिपुराण से यह स्पष्ट 
मालम द्वो रहा हैं कि उसमें जो क्रिया-मत्र दिये है वे है| इस क्रियाओं 
के असली, आगम-कायित, सनातन ओर जैनाम्नायी गंत्र है | ऐसी 
हालत में त्रित्रण/चार वाले मत्रों का बाबत यही नतीजा निकलता है के 
वे आदिपुराण से बहुत पीछे के बने हुए हैं । उनकी अथवा उन जसे 
मंत्रों की वल्पना भट्टारकी युग में-- संभवत4 १२ वी स १५४ वीं शताब्दी 
तक के मध्यवर्ती किसी समय भे--हुई है, ऐसा जान पड़ता है। 
(ञ )  श्रध्याय के अन्त में, “ पुस्तकमग्रहण ' क्रिया के बाद, 
भट्टारकजी ने एक पद्म निम्नप्रकार से दिया है - 
# गर्भावानसुमोदपुसवनकाः सीमन्तजन्मामिषरा 
बाह्मसुयानभे।जन च गमने चौलादाराभ्यासनम्‌ । 
सपभीतिः प्रियसूछ वा शुरुमुखच्छास्रस्यस ग्रादरो 
एता: पंचदर्श क्रिया: सम॒दिता अस्मिन्‌ जिनन्द्रागमे ॥ १८२॥ 
इसमें, अध्याय-वर्णित क्रियाओं की उनके नामक साथ गणना करते 
हुए, कहा गया दै ॥के ' ये पंद्रह क्रियाएँ इस जिनेर्द्रागम में भलेप्रकार 
से कथन वी गई हैं, परन्तु क्रियाओं के जे। नाम यहाँ दिये है व चौदद् 
हैं>-१ गर्भाघान, २ मोद, पुंसवन, 9 सीमनन्‍्त, ५ जन्म, ६ अभिषा 
( नाम ), ७ बह्ढियान, ८ भोजन, < गमन, १० चौल, ११ अक्वरा- 
भ्यास, १२ सुप्रीति, १३ प्रियोद्धवग तथा १४ शाख्रग्रह ण -- और अध्याय 
में जित क्रियाओं का वर्गन किया गया है उनकी सख्या उन्नीस है। 
प्रीति, निषथा ( उपवेशन ), व्युप्टि, कर्रबधन और आनन्‍्दोलारोपण 
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+ इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने ज्ञो व्यर्थ की खीचातानी 
की दे वह सहृदय विद्वानों को अनुवाद के देखने ही मालूम पड़ जाती 
है। उस पर यद्दों कुछ टीका टिप्पण करने की ज़रूरत नहीं है । 


[ ६७ ] 


मामकओो पाँच क्रियाओं का बद्दाँ तो बरणीन है, परन्तु यहाँ गणना के 
अबरार पर उन्हें बिलकुल द्वी भुला दिया है । इससे आपका महल 
चचन-घिरोध ही नहीं पाया जाता, बल्कि यह भी आपको ग्रन्थ रचना 
घं॥ विलक्षणता का एक अच्छा नमूना है भोर इस बात का ब्ञादिर 
करता हैं ।के आपको अच्छी तरद्द से ग्रंथ रचना करना नहीं आता था | 
इतने पर भी, खद है कि, आप अपने इस ग्रंथ को 'ज़िनेरद्राग्' 
बतलाते हैं ! जो ग्रंथ प्रतिज्ञाविरोध, आगमर्माविरोघ, श्म्नायत्रिरोध, ऋषि- 
चाक्पतिरोध, मिद्धान्तविरोध, पूत्रापरविरोध, युक्तिविरोध और ऋमविरोध 
आदि दोपों को लिये हुए है, साथ द्वी चोरी के कलक से कलंकित है, 
उसे “जिनेद्रागम ” बतलाते हुए आपका ज़रा भी लज्जा तथा शर्म 
नहीं आई | » इससे अधिक धृष्टता और घू्तता और क्‍या हो सकती 
है ! यदि एसे हीन ग्रन्थ भी ' जिनेन्द्रागम” कहलाने लगे तब तो जिने- 
न्द्रागम की अच्छी खासी मि्ठ पल्लीद हं। जाय और उसका कुछ नी 
महत्व न रहे । इसीलिए ऐसे छुद्मवेषघारी प्रथों के नम्म रूप का। दिखला 
कर उनसे सावधान करने का यह प्रयत्ञ विया जा रहा है । 

(८ ) त्रिणाचार के ८ वें अव्याय में, यज्ञोपवीतसत्कर्भ 
घत्ये नत्वा गुरुकमाल्‌' इस वाक्य के द्वार। गुरु-परम्परा के अनु- 
सार थज्ञोपबील ( उपनीति ) क्रिया के कथन की विशेष प्रतिज्ञा 
करते हुए, निम्न पद्म दिये है ,-- 

गर्भाश्म5चे कुर्बीत ब्राक्षणस्यो पनायनम । 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥ ३ ॥ 
ध्रह्ययर्यंलकामस्य कार्य विभरय पंचमे | 

राश्षी बलार्थिनः पष्ठे चेश्यस्थद्ार्थिनाउप्रमे ॥ ४ ॥ 
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2दोँ। सोनीजी को अनुबाद के समय कुछ मिमक ज़रुर पेंदा हुई दे 
और इस लिये उन्दोंने “ज़िनेन्द्रगम' का अध्याय में बदल दिया दहै। 


[ ९८ )] 


# आधषोडशात्य | दा ] द्वाविशाध्तुविशात्तु [ शव ] बत्सरात्‌ ! 
अह्यक्तत्रविशां कालो हयुपनयनज: [ ल औपनायनिकः ] पर;॥शा 
अत ऊेध्य पतन्त्येते सर्वधमंबदिष्कृताः । 
प्रतिष्टादिषु कार्यषु न योज्या ब्राह्मणयात्तमै: ॥ ६ ४ 

इन पर्थो में स पहले पद्म भें उपनयन के साधारण काल का, 
दूसेर में विशेष काल का, तीसरे में काल की उत्कृष्ट मर्यादा का भौर 
चौथे में उत्कृष्ट मर्यादा के भीतर भी यज्ञोपवीत संस्कार न ढ्ोने के फल 
का उल्लेख किया गया है, ओर इस तरद्द पर चारों पद्मों में यह बत- 
लाया गया है कि-'गर्भ से आठतने वर्ष ब्राह्मण का.ग्यारहवें वर्ष छ्ृत्रिय 
का ओर बारहबें वर्ष बेश्य का यज्ञोपब्रीत सस्कार होना चाहिये। परतु 

जो ब्ाह्मण ( विद्याध्ययनादि द्वारा ) ब्रह्मतेज का इच्छुक ईं। उसका गर्भ स 

पॉचर्वे वष, राज्यत्रल के अर्थी छुत्रिय का छुठे बर्ष और व्यापारादि द्वारा 

श्रपना उत्कप चाहने वाले बश्य का आठवें वर्ष उक्त ससकर किया जाना 
चाहिये | इस संस्कार की उत्कृष्ट मर्यादा ब्राह्मण के लिये १६ वर्ष तक, 
छत्रिय क लिये २२ वर्ष तक और वैश्य के लिये २४ वर्ष तक की है | इस 
मयादा तक भी जिन लोगों का उपनयन संस्कार न द्वो पाव, वे अपनी अपनी 
मयोदा के बाद पतित द्वो जाते हैं, किसी भी धर्म कर्म के अधिकारी नहीं 
रहते--उन्हें सर्वे धर्मकार्यों से बह्चिष्कृत समकना चाहिये--भौर इसलिये 
ब्राह्मणों को चाहिये ।क्रे वे ग्रतिष्टादि घर्मकारें में उनकी योजना न करें! | 

यह सब कथन भी भगवजिनसेन के विरुद्ध है । आादिपुराण में कर्ण- 
भेद से उपनयनकाल में काई भेद ही नद्टीं किया--सब के लिय मभे से 
आठवें वर्ष का एक ही उपनयन का साधारण काल रबखा गया है| यथा३--- 








# इसस पद्य में ब्रेकिटों के भीतर जा पाठमेद्‌ दिया है कह पच्य 
का सूल पाठ दे जो अनेक श्रेथों में उल्लेखित मित्रता है और जिसे 
सभवतः यहाँ बदल कर रकक्‍खा हैं । 
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क्रियोपर्न/निनोमाउ ध्य बर्षे गर्भाएमे मता । 
यज्ञापनातकेशस्य मांझी सा्नतयब्वना ॥ रे८- १०४ ॥ 

भर यद्द बात जैननीति के भी विरुद्ध है क्रि जिन लोगों का 
उक्त मर्यादा के भीतर उपनयन्त संस्तार न हुआ द्वो उन्हें सब धर्म- 
कृत्मों से बह्षिष्कृत और बचित किया जाय अथवा धरग-सेबन के उनके 
सभी अभिकारों को छीन लिया जाय | जैनघर्म का ऐसा न्याय नहीं हैं 
ओर न उसमें उपनयन सस्कार की इतना महल ही दिया गया दे ।के 
उसके बिगा किसी भी थ| कमे के करने का बोई आधिकारी ही न रहे । 
उसमें धर्मसेबन के अनेक गागी बतलाये गये है जिनमें उपनयन- 
संस्तार भी एक मार्ग हैँ अथवा एक गाग में दाखिल है | जनी बिना 
यज्ञोपबीत संस्कार के भी पूजन, दान, स्वाध्याय, तप और रोयम जेसे 
धर्मकृत्या का आचरण कर सकते है, करते हैं ओर करते आए है; 
श्रावक के बारह बर्तों का भी वे खडशः अथत्रा पूर्णरूप से पालन कर 
सकते है ओर अन्त में सल्लेखना ब्रत का भी श्रनुष्टान कर सकते है । 
प्रतिष्ठाकारयों में भी बड़े बड़े प्रतिष्ठाचारयों द्वारा एसे लोगों की नियुक्ति 
देखी जाती है जिनका उक्त मर्यादा के भीतर यज्ञोपबीत संस्कार नहीं 
हुआ होता । यदि उक्त मर्यादा से ऊपर का कोई भी अजैन जैनघर्म 
की शरण में आए तो जैनधर्म उसका यहद्व कद्ठ कर कभी त्याग नहीं 
कर सकता ॥क्े 'मयांदा के भीतर तुम्दारा यश्ोपबीत संस्कार नहीं हुआ 
इसलिय अब तुम इस घर्ग को धारण तथा पालन क़रने के अधिकारी 
नहीं रहे | ऐसा कहना और करना उसकी नीति तथा सिद्धान्त के 
विरुद्ध है । वह खुशी से उसे अपनाएगा, अपनी दीक्षा देगा और 
जरूरत सममेगा तो उसके लिये यज्ञोपत्रीत का भी विधान करेगा | 
इसी तरद्द पर एक जैनी, जो उक्त मर्यादा तक अत्रती अथवा कर्म के 
से पराइमुख रहा हो, अपनी भूल को मालूम करके श्राबकादि के ब्रतत 
लेना चादे तो जैनपर्म उसके लिये भी ययायोग्य व्यवस्था करेगा | उसका 
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९ प हे ७ + रु 
गयादा के भीतर यज्ञ।प्रवीत संस्कार से सस्कारित न होना, उसमे कुछ 
भी बाधक न होगा । और इन रात्र बातो को पुष्ट करने के लिय जेन 
शा्त्रों व भेकड। कथन, उपक्‍्थन और उदाहरण उद्‌ध्रृत किये जा 
सास है, जिननी यहाँ पर कोई ज़रूरत गालूम नहीं द्वोती | अतः 
भ दे का ट क्त आप न 4 ६.3; 6. रन हे के क्ृ की सह, 5 द्भू 
इारकआा का । 'नखना जनवम क्रा नात शार प्रक्रात क बद्ध 
है । वह द्विन्दूबर्म को शिक्षा का लिये हुए है। गद्टारकजी के उक्त 

45 के शा बैड ७ ७, 
प्म भी हितदृप् की चीज़ हँ-- पहले दोनों पद्म 'मन्नु के 
सम हि मं ् 7.) सरे ष्ट पट 
बचन है आर वे शसुम्माले के दूसरे अध्याय मे क्रशः न» ३६, 
३७ पर ज्यों के तयों दर्ज 6; तीसरा पद्य और चोथे पद का पूरा 
दोनों 'याज्वल्क्या ऋषे के वचन है और 'घाज्वल्क्परमसूलि! 
के पहल अन्याय में ऋरश न० ३७ तथा १८ पर दर्ज दे । रहा 
चोथे पद्म का उत्तराथे, वह भद्ठ'रकजी की प्राय अपनी रचना जाने 
पड़ता है और याइ्वब्क्‍य स्मृति के  साविश्रीपतिता ब्राद्या 
ब्राद्यस्तोघाहलत ऋतो; * इस उत्तराप के स्थान में बनाया गया है। 


यहाँ पर पाठकों की समझ में यह बात सद्दज है। आजायगी कि 
कि जब भद्गारक्जी ने गुरुपरम्परा के अनुसार कथन करने की प्रतिज्ञा 
की तब्र उसके अनन्तर ही आपका 'मनु' ओर 'याज्षवहुक्य' के वाक्यों 
का उद्धृत करना इस बातको साफ़ सूचित करता है कि आपकी गुरू 
परम्परा में म्लु शोर याज्ञवल्क्थ जैसे हिन्दू ऋषियों का खास 
स्थान था । आप बज्ञाहिर अपने भद्टारकी बेष में भल ही, जैनी तथा 
जैनगुरु बने हुए, अनेन-गुरुओं वी निन्‍दा करते हों और उनकी क्ृतियों 
तथा विधियों को अच्छा। न बतलाते हों परन्तु आपका अनन्‍्तरंग उनके 
प्रति कुका हुआ जरूर था, इसमें सन्देद्द नहीं; और यद्द आपका मान- 
सिक दौबेल्य था जो आपको उन अजैन-गुरुओं या हिन्दू ऋषियों के 
घाक्यों अयत्रा विधि-विधानों का प्रकेट रूप से अभिननन्‍्दन करने का 
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साहस नहीं द्वोता था और इसीलिय आपय। छुल करना पड़ा | आपने, 
जैनी होन के कारण, “गुरूऋमाल पद के प्रयोग द्वारा अपने पाठका 
को यह विश्वास दिलाया |ि आप जेनगुरुओं की (जिनसेनादि वी) 
कथन-परम्परा के अनुमार यक्ञोगबीत क्रिया वा कथन करते है परतु 
कथन किया आपने गन और याज्ञवल्क्या जेसे हिस्‍्दू ऋषेयों की 
परम्परा के अनुगार, उनके बचनों तक को उद्धूत करके । यही 
आपका छल है, यही धोग्वा है और इसे आपकी ठग- 
डिलया का एक खासा नसूना समभकना चाहिये। 

इस क्रिया के वर्रान में नान्दीश्षाद्ध ओर पिप्पलपृजनादिक 
वी और भी फ्ितनी है।।वरुद्ध बातें ऐसी दे जा दिनदृधग से ली गई है 
आर जिनमे स कुछ का विचार आगे किया जायगा। 

( 5 ) 'ब्रतच्ो' क्रिया का कथन, यद्यपि, भद्टारक्जी ने आदि- 
पुराण के पद्म में ही दिया है परन्तु इस कथन के 'याबद्विद्यासभप्राप्तिः 
(७७ ), तथा 'सूत्रमौपासिक! (७८) नाम के दो पद्मचों को आपने 
ब्रतावतरण[ क्रिया का कथन करते हुए उसके मध्य में दे दिया है, जद 
वे झअसखेगल जान पड़त है । और इन पद्यों के अनन्तर के निम्न दो पद्चों 
की बिलकुल ही छोड़ दिया है---उनका आशय भी नही दिया--- 

शब्दत्रिद्याउथंशास्र/दि चाध्येय ना5स्य दूष्यत । 
सुसस्कारप्रबाधाय वैयात्यख्यातये5पि ला ॥ ३८-११६ ४ 
ज्योतिज्ञातमथ छुन्दो ज्ञान शान च शाकुनम्‌ । 
सख्याशानमितीद च तनाध्येये घिशेषतः ॥ १२० ॥ 

इन पद्मों को छोड़ देने अथवा इनका आशय भी न देने से प्रकृत 
क्रिया के अभ्यासी के लिये उपासकासूत्र और अध्यात्मशाश्र के पढ़ने 
का ही विधान रह जाता है परंतु इन पद्तों द्वारा उसके लिये व्याकरण- 
शात्र, भर्थशद्र।दिक, ज्योति,शत्र, छन्द;श|त्र, शकुर्श,त्र और गशित 
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शाख्र के अध्ययग का भी साविशेव रूप से विधान पाया जाता है, # 
जिसे भड्टारकजी ने शायद अनुपयोगी समा हो | इसी तरद पर ब्रता- 
चनतरण' क्रिया के कथन गें, ब्रत्ावतरणं चढद्ध' से पढ्ले के निम्न 
दो पद्मों को भी आपने छोड़ दिया है, निनगें से दूसरा पद्च जो 'साबे- 
कालिक ब्रत' का उन्लेव करने वाला है, खासतौर से ज़रूरी था--- 

ततोउश्याधीतविद्यम्य बनव॒त्यचतारणम्‌ । 

जिशेषज्िपय तन स्थितस्पोत्सर्गिक बते ॥ १२९ ॥ 

मधुमांसपरित्याग: पंचोदुम्बरवर्जनम्‌ । 
हिलादिविरतिश्वास्य बे स्पात्सावे ऋलिकम्‌ ॥ १२३ ॥ 

इन पद्मों के न होने से ब्रतावतर ण चेढ्‌' नाग का पथ असम्बद्ध 

जान पड़ता है--' यार्बाद्वेय्ा सम्ताप्तिः आदि पूर्व पथ्यो के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध ही ठीक नहीं बेंठता | और वस्त्रासरणु' नामका 
उत्तर पथ भी, आदिपुराण के पद्य न० १२५ और १२६ के उत्तरा्ध 
तथा पूर्वाध की मिलाकर बनाए जाने से कुछु बेढंगा हो गया है जिसका 
उल्लेख ग्रंथ के संप्रहल का दिग्दशन कराते हुए किया जाचुका है। इसके 
सिवाय, भद्टारकजी ने वतावतरण क्रिया का निम्न पद्य भी नहीं दिया और 
न उसके आशय का ही अपने शब्दों में उल्लेख किया है, जिसके अनुसार 
'कामब्रह्मत्रतां का अवतार (त्याग) उस बक्त तक नहीं होता-- वद्द बना 
रदता है---जब तक कि तिवाद् नाम की उत्तर क्रिया नहीं द्वो लेती:--- 

भोगब्रद्मव्व॒तादेवमवर्तीणों भवत्तदा । 

फामत्रह्मत॒त चासय तावद्यावत्कियोत्तरा ॥ १२७ ॥ 








# पं० फन्नालालजी सोनी ने भी इस विधान का अपने अनुवाद 
में उल्लेख किया है परन्तु आप से यद सझुत गलती हुई जो आपने 
'याबद्विया समाप्ति! भादि चारों द्वी पद्यो को अतावतरण किया 
के पद्य बतला दिया है। आपके "इसी ( शतावतरण ) क्रिया में यद 
और भी बतलाया है” शब्द बहुत खटकते हैं । 
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यही सब इस ग्रेथ की दोनों (वतचयां और व्रतावतरण) क्रियाओं 
का आदिपुराण के साथ विरोध है। मालूम नहीं जब्र इन क्रियाशों 
को प्रायः भादिषुराण के शब्दों में द्वी रखना था तो फिर यद्द व्यय 
की गड़बड़ी क्‍यों की गई और क्यों दोनों क्रियाओं के कथन में यद्द 
असामंजस्य उत्पन्न किया गया ! ! भद्दरकी लीला के सिवाय इसे और 
क्या कद्दा जा सकता दै ! भद्टाकजी ने तो अध्याय के अन्त में जा 
कर इन क्रियाओं के भ्रस्तित्व तक को भुला दिया दै और 'हत्थ मोजी- 
बन्धन पालनीय * आदे प्च के द्वारा इन क्रियाओं के कथन को 
भी मौजीबन्धन का-- यज्ञोपवीत क्रिया का--ही कथन बतला दिया 
है |[! इसके सिवाय, एक बात झौर भी जान लेने की दे और वह यह 
कि श्रावकाचार अथवा श्रावकीय व्र्तों का जो उपदेश 'ब्रतचर्या' क्रिया 
के अवसर पर द्वोना चाहिये था # उसे भदट्टारकी ने “ व्रतावतरण !* 
क्रिया के भी बाद, दसर्वे अध्याय में दिया है भर व्रतचय्ा के कथन 
में बैसा करने की कोई सूचना तक भी नहीं दी । ये सब्र बातें आपके 
रचना-विरोध और उसके बेढ़ंगेपन को सूचित करती हैं | आपको 
कम से कम “ अतावतरण ' क्रिया को दसवें अध्याय के अन्त में, श्रथवा 
ग्यारहवें के शुरू मे--वित्रादह् से पदले--देना चाद्िये था। इस प्रकार 
का रचना-सम्बन्धी विरोध अथवा बेढेगापन और भी बहुत से स्थानों पर 
पाया जाता दै, और वद्द सब्र मिलकर भद्टारकर्जी की प्रंगरचना-सर्वधी 
योग्यता को चौपट किये देता है | 





#म्रतचर्या के अवसर पर डपासकाध्ययन के उपदेशों का संज्षेप में 
संप्रद्द होता दै, यद्ध वात आदिपुराय के निम्न वाक्य से भी प्रकट दे।- 


झधातो5उस्य प्रवच्यामि अतचयमिनुकमात्‌ । 
स्यादत्रोपासकाध्यायः समसेिनानुसेहतः ॥ ४०- १६५ ॥ 
१७० 
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( ड ) बत्रिवर्णाचार के ग्यारहवें अध्याय में, तेतीस क्रियाओं में से 
सिर्फ़ “ विवाह ' नामकी क्रिया का वर्णन दे और उसका प्रारम्म 
करते हुए एक पत्च निम्न प्रकार से दिया है --- 

जिनसनमुर्नि नत्वा वैवादकविशत्रिमुत्सवम्‌ | 
वच्ये पुराणमार्गेण लोकिकाच।रखिद्धये ॥ २ ॥ 

इस पद्च में जिनसेन मुनि को नमस्कार करके पुराण के 
झअनुगार विवराह-विधि के कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है और इस 
तरह पर-पूर्प्रतिज्ञाओं की मौजूदगी भे आवश्पकृता न होते हुए भी- 
इस प्रतिक्षाद्वात। सविशेष रूप से यद्द घोषणा की गई है अथवा विश्वार' 
दिल्लाया गया है कि इस क्रिया का सत्र कथन भगवाजिनसेन के शआदि- 
पुराणानुसार किया जाता हैं। परन्तु अध्याय के जब पत्र पल्टते है तो 
नक्शा बिलकुल है। बदला हुआ नजर भाता है और यद्द मालूम हेने 
लगता दे कि अच्याय में वर्शत अधिकांश बातों वा आदिपुराण के साथ 
प्रायः कोई सम्बन्धविशेष नई हैं | बहुतसी बातें हिन्दूधमे के 
आचारविचार को लिये हुए हँ--हिन्दुओं की रीनियाँ, 
विधियाँ अथवा क्रिपाएँ हें--और कितनी ही लोक सें 
इधर उधर प्रचलित अनावश्यक रूढियाँ हैं, ।जिन सब 
का एक बेढेंगा संग्रह यहाँ पर किया गया है । इस संग्रद 
से भट्टारकरी का श्रभिप्राय उक्त प्रकार की सभी बातों को जैनियों के 
लिये शात्रगम्गमत क़रार देने अथवा उन्हें जनों की शाख्राज्ञा प्राप्त 
करा देने का जान पइता है, ओर यद्द बात आपके ' लौकिकाचार- 
सिद्धये ! पद से भी ्वनित द्ोती है । आप 'लौकिकाचार' के 
बड़े ही अन्ध मक्त थे ऐसा जान पड़ता है, बूढ़ी स्रियाँ जो कुछ 
बतलाएँ उन सब्र क्रियाओं तक को बिना चूँ चत करने की आपने पर- 
वानगी दी है और एक दूसरी जगह तो, निम्का विचार झागे किया 
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जायगा, आप यहाँ तक लिख गये हैं कि * एवं क्से से सिथ्यात्य 
लौकिकाचारवतनात्‌ “अर्थात्‌, ऐसा करने से सि- 
थ्यात्य का दोष नहीं लगता; क्योंकि घह तो लोका- 
जार का वनतेना है। झापकी इस भदूधुत तकणा और अन्धमक्ति 
का ही यह परिणाम है जो आप बिना जिवेक के कितने द्वी विरुद्ध 
झाचरणों तथा मिथ्या क्रियाओं को अपने प्रेथ में स्थान दे गये हैं, 
ओर इसी तरइ पर क्रितनी ढ्वी देश, काल, इच्छा तथा शक्ति आदि पर 
निर्भर रहने वाली वेकल्पिक या स्थानिकादि बातों को सवके लिये अवश्य- 
करणीयता का रूप प्रदान कर गये है | परन्तु इन बातों को छो डिये, 
यहाँ पर मै लिफ़ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि आदि पुगण में विवाह- 
क्रिया का कथन, यद्यपि, सूत्ररूप से बहुत ही संक्षेप म॑ दिया है परन्तु 
जो कुछ दिया है वह सार कथन हैं और तिवणोचार की कथन 
उप्तसे बहुत कुछ विरोध को लिये हुए है | नीचे इस विरोध का ही 
कुडड दिग्दशन कराया जाता है, जिसमें प्रसंगवश दो चार दूसरी बातें 
भी पाठकों के सामने आजाएँगी.--- 

१-भद्गारकजी, सामुद्रवशात्रादि के अनुसार विवाइयाग्य कन्या 
का वर्णन # करते हुए, लिखते है-- 


इत्थे कक्तणासयुक्रों पडएराशियाजताम। 
थरणाविरुद्धसंत्यक्तां खुभगां कन्यकां वरेत्‌ ॥ ३२४५ ॥ 
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*# इस वर्णन में लामुद्रक' के अदुलार कन्याओं झथवा स्थियोंके 
ओो लक्षण फल सदित दिये हैं वे फल दृष्टि श बहुत कुछ आपत्ति के 
योग्य ढें--कितने ही भस्‍त्यक्षाविद्य है ओर कितने ई दूसरे सामुद्रक 
शास्त्रों फे साथ विरोश्र को लिये हुए दवें“-उन सब पर विचार करने का 
यहाँ भवसतर वहीं है । इस लिये उनके 'विज्ञार को छोड़ा छत्ता है । 
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इस पद्म में, अन्य बातों को छोड़कर, एक बात यद्द कही गई दै कि 
जो कन्या बिवाह्दी जाय वह वरणेविरोध से रहित होनी चाद्ियि- 
अर्थात्‌, असचर्णा न हो किग्तु सबणो दो । परन्तु यह नियम 
आदिपुराण के विरुद्ध है | आदिपुराण में तैवर्सिक के लिये सब 
ओर झसवर्णी दोनों ही प्रकार की कन्या जिबाह के योग्य बतलाई हैं । 
उसमें साफ़ लिखा है कि वैश्य अपने वर्णा की भार शूद्व वर्ण की 
कम्या से, छ्त्रिय अपने वर्ण की और वैश्य तथा शुद्ध बर्ण की कन्याओं 
से और ब्राह्मण चारों द्वी वर की कन्याओं से विवाद्द कर सकता है । 
सिर्फ़ शूद्र के लिये ही यद्द विधान है कि वह श॒द्वा अर्थात्‌ सबणा से 
ही विवाह करे असबवर्णा से नद्दीं॥ यथा:--- 


शूद्रा शूद्रेश घोढ़व्या नान्‍या खां तां च नैगमः । 
वह्देत्स्वां त व राजन्यः सत्रां द्विजन्ता कचियय ता :॥१६-४७॥ 
इस पूर्वविधान को ध्यान में रखकर द्वी आदिपुराण में विवाह- 
क्रिया के झब्सर पर यद्द वाक्य कद्दा गया दे कि ' बैवाहिके कुले 
न्यामुचितां परिणेष्यते '--अर्थात्‌ विवाहयेग्य कुल में से 
उचित कन्या का परिणयन करे | यहाँ कन्या का “ उचिता ! विशे- 
पण बड़ा ही गहत्वपूर्ण, गम्भीर तथा व्यापक है और उन सत्र त्ुठियों 
को दूर करने वाला है जो त्रिबर्णाचार में अयुक्त हुए घुभगा, छुलचणा 
अन्यमोत्रमवा, अनातझ्टा, आयुष्मती, गुणाव्या, पितृदतता ओर रूपवती 
भादि विशेषणों में पाई जाती हैं | उदाहरण के लिये ' रूपवती ' 
विशेषण की द्वी लीजिये । यदि रूपवती कज्याएँ द्वी विवाद के योग्य 
हो तब  कुरूपा ” सब ही विवाह के अयोग्य ठद्ररें | उनका तब क्या 
बनाया जाय ! क्‍या उनसे ज्ञबरन अक्षचयय का पालन कराया जाय अथवा 
उन्हें वैसे दी व्यमिचार के लिये छोड़ दिया जाय ? दोनों ही बातें 
अनिष्ट तथा भ्रन्यायमूलक हैँ | परन्तु एक कुरूपा का उसके 
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अनुरूप कुरूप बर के साथ वित्राद दो जाना अनुचित नहीं कटद्दा जा 
सकता--उस कुरूप के लिये वह कुरूपा “ उचिता ” ही है । अतः 
विवाहयोग्य कन्या ९ रूपचती * ही दो ऐसा व्यापक्र नियम कदापि 
आदरणीय तथा व्यवह्दरणीय नहीं हो सकता--वह व्यक्तिविशेष के 
लिये द्वी उपयोगी पड़ सकता है । इसी तरह पर “पितृदत्ता ' भादि 
दूसेर विशेषणों की ब्रुटियों का भी ह्वाल जानना चाहिये । 
भट्टारकजी उक्त पद्च के बाद एक दूसरा पद्म निम्न प्रकार से देते हैं:--- 
रूपधनी स्वज्ञातीया स्वतोलष्चन्यगोत्रजा । 
भाक भोजयितु योग्पा कन्या बडुकुटुम्बिनी ॥ ३६ ॥ 


यहें| विवाहयोग्य कन्या का एक विशषण दिया है 'स्वजातीया- 
झपनी जाति की-- और यद्द विशेषण 'सवणा' का ही पर्यीयनाम 
जान पड़ता है; क्‍योंकि 'जाति' शब्द 'बणे' अर्थ में भी प्रयुक्त 
होता दै--झआादिपुराण में भी वह बहुधा वर्ण! अथ में प्रयुक्त हुआ है--- 
मूल जातियों भी बरण द्वी दे । परन्तु कुछ विद्वानों का कद्दना है कि 
यह तिशेषण-पद अग्रवाल, खेडेलबाल आदि उपजातियों के लिये प्रयुक्त 
हुआ है और इसके द्वारा श्पनी अपनी उपजाति की कन्या से द्वी विवाह 
करने को सीमित किया गया है। अपने इस कथन के समथन में उन 
लोगों के पास एक युक्ति भी है और वह्द यह कि “यदि इस पद्मका 
आझाशय सबणो का हई। द्वोता तो उसे यह देने की जरूरत ही न द्वोती; 
क्योंकि भट्टारकजी पूर्वपद्म में इसी आशय को 'वर्णेविरुद्ध संत्यक्तां' 
पद के द्वारा व्यक्त कर चुके हैं, वे फिर दोबारा उसी बात को क्यों 
लिखते ? परन्तु इस युझ्ष्ति में कुछ भी दम नहीं दे । कद्ठा जा सकता 
है ।कि एक पथ में जो बात एक ढंग से कद्दी गई हें वही दूसरे पद्म में 
दूसरे ढंग से बतलाई गई है | इसके सिवाय, भट्टारकजी का सारा प्रंथ 
पुनरुक्तियों से भरा हुआ है, वे हतते सावधान नद्ढी थे जो ऐसी बारी- 
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क्रियों पर ध्यान देते, उस्होने इधर उधर से ग्रंथ वा सम्रह किया है 
ओोर इसालिये उममें बहुनसी पुनरुक्नियों हो गई है । उदाइरण के 
लिये इसी अध्याय का लीजिय, इराके तीसरे पद्म में आप विवाहयोग्य 
कन्या का विशेषण अन्यगाज मचा देते है और उक्त पद्च न ० ३६ 
गें 'अन्यगोत्रजा' लिखते है, दोनों में कौनसा अर4-भेद है? फिर 
यह पुनरुतित क्‍यों वी गई ? इसी तरह पर १८०वें पद गें हूच्च 
विवाहात्तनथस्य नव कार्यो विबाहो दुहितुः समावेश 
इस वाक्य के द्वारा जो पुत्र विवाह से छुद्ट गहने बाद तक पुत्री का 
विवाइ न करने की बात कही गई है वही २भररवें पद्म में न 
पुंविवाहोध्वेश्तुत्रयपपि विवाहकार्थ दुहितुश् कुर्यात! 
इन शख्दों में दोहराई गई हे। एगी हालत में उक्त द्वेतु साथ्य की 
मिंद्व करने में असमर्थ है | फिर भी यदि वसे है। यद् मान लिया जाय 
के नह रकर्जी का अ शय इस पद के प्रयोग रे अपनी अपनी उप- 
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जाति को बन्‍या से ही था ते कहना होंगा कि आपका यद्द बाथन भी 
आदिपुराण के बविकद्र हे; क्यों+ि आदिपुराण में विद्याघर जाति 
की कन्धाओं से ही नहीं किन्तु सलेचछझ़ जाति जैसी 
विजातीय कन्पाओं से सी विवाह करने का विधान है-- 
स्वय भरतजी महागज ने, जो आदिपुराण-वाशित बहुत से विशजे- 
बिधानों के उपदेश हुए हैं और एक प्रकार से 'कुलकर' माने गये 
है, ऐमी बहुतमी कन्याओं के साथ विव्वाह किया है, जैसाके आदिपु- 
राण के निम्न पद्मों से प्रकट द--- 

इत्युपायेरुपायश्, घावयन्स्लेच्छनू भुजः । 

तेभ्यः कन्यादिरल्लानि प्रभामेंप्यान्युपाइरत्‌ ॥ २१-१७१४ 

कुल आत्यमिसम्पन्ना देवयस्तावत्पमाः स्खता: । 

रूपलाइशब कान्तीनां या: शुद्धाकरभूमय: ॥ ३७-३४ ॥ 


(७६) ., 


स्लेच्डराभादिभिदृत्ताततावन्त्यों नुपचल्लसा: । 
झप्सरः संक्था क्ञो्णी यक्रामिरधतारिना। ॥ ३७-३५ 


इन प्षों से यद्ट भी प्रकट है कि खजातीय कन्याएँ द्वी भोगयोग्य 
नही होती बल़िक म्लेच्छु जाति तक की विजतीय कन्याएँ भी भोगयोग्य 
होती हैं; भोर इसलिये भट्टात्जी का खजातीय कन्याओं को ही 
'मोकक्‍्तुं भोजयितु थोग्या' लिखना टीक नहीं है--वह्द आदिपुराण 
की नौति के विरुद्ध है | 


२-एक स्थान पर भद्दारकजी, कम्था के स्त्रयंवरा एधघिकार का 
नियंत्रण करते हुए लिखते है ;--- 


पिन्नादिदात्रभावे तु कन्या कुर्यात्खयवर स्‌ | 
इत्येच कचिदाचा्यो: प्राहुमेद्ति संकटे ॥ ८३ ॥ 


इस पद्म में कन्या को 'स्वमंवर' का अपिकार सिर्फ उस हालत 
में दिया गया है जबाके उसका पिता, पितामइ, भाई आदि कोई भी 
बांध कन्यादान करने वाला मौजूद न हो | और साथ ही यह भी 
कहा गया दे कि स्वयंत्रर की यह विधि कुछ आचार्यों न महासंक्रट के 
समय बतलाई है । परन्तु कोन से आचार्यों ने बतक्षाई है ऐसा कुछ 
लिखा नदीं--भगव/जिनसेन ने तो बतलाई नहीं । आ।दिपुराण में स्व॒यंत्रर 
को संपूर्ण विवाद्वत्रोषेयों में “ श्रेष्ठ ” ( वरिष्ठ ) बतलाया है और उसे 
'सनातनमार्ग! लिखा है। उसमें राजा अकम्पन की पुत्री 
'छुलोचना' सती के जिस स्वयंतर का उन्लेख द्वै वद्द सुलोचना के 
पिता आदि की मोजूदगी में ही। बढ़ी खुशी के साथ सम्पादित हुआ 
था। साथ ही, भरत चऋत्ती ने उसका बड़ा अभिनंदन किया था 
ओर उन लोगों को सत्पुरुषों द्वारा पूज्य ठहराया था जो ऐसे सनातन 
मांगों का पुनरुद्धार करते है । यथा;--- 


[ ८० ] 


सनातनो5स्ति मार्गो5य श्रुतिस्ठातिषु भाषितः । 
विवाहविधिभेदेणु वरिष्ठो द्वि स्वयंचर: ॥ ४४-३२ ॥ 

तथा स्वयेचरस्पेमे वाभूवन्यधकस्पनाः । 

कः प्रचर्तयिताउन्यो5स्प मार्गेस्थैष सनातनः ॥ ४४-४५ ॥ 
मार्गाश्चिरंतनान्येउत्र भोगभूमितिरोद्धितान्‌ । 

कुर्चन्ति नूतनान्सन्तः सद्धिः पूज्यास्त एवं द्वि ॥ ४४-५५ | 


ऐसी द्वालत में भट्टारकजी की उक्त व्यवस्था आदिपुराण के (परुछ 
है श्र इस बात वो सूचित करती दे कि आपने झाद पुराण की रीति, 
नीति अथवा मयीदा का ग्रायः कोई खयाल नहीं रक्‍्खा। 


३-एक दूसरे स्थान पर भट्टारकजी, विवाह के ब्राह्म, दैव, आर्प 
प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्स और पैशाच, ऐसे आठ भेद करके, 
उनके खरूप का वर्णन निम्न प्रकार से देते है... 


प्राह्मो दैवस्तथा था [ यैचा ] षे: प्राजापत्यस्तथा35छुर: । 

गान्धर्वों राक्तसश्रव पेशाचश्वाष्मोउडघम: ॥ ७० ॥ 

आच्छाय चाई [ थे ] यित्वा च वतशीलवते स्ववम्‌ । 

झाहूय दाने कन्याया ब्राह्मो घमे: प्रकातिंत: ॥ ७१॥ 

यक्षे तु वितते सम्यक जिनायो [ ऋत्विज ] कम कुवेते। 

अलंकृत्य सुतादान देवो घमेः प्रचच्यते ॥ ७२ ॥ 

पक बख्युग [| गोमिथुन ] द्वे वा वरादादाय घर्मेतः । 

कन्यात्रदाने पिधिवदाषों घमे!ः स्त उच्यत ॥ ७३ ॥ 

सद्दोभो चघरतां धर्ममिति त॑ [वा ] चाजुभाष्य तु [च ]। 

कन्या प्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधि: स्घृतः ॥ ऊछ ॥ 

ज्ञातिभ्यों दविण दृत्वा कन्याये चैच शक्तितः । 

कब्या55दान [ प्रदान | यत्कियते चा [ खाच्छुन्धादा ] खुरोधर्म 
इच्यते ॥ ७५ ॥ 


[८१ ] 


स्वे [इ ] उछुया-स्योन्यसेयोगः कन्यायाश्व वरस्प ये । 
गारुवर्बः स तु विज्लेयो मैथुन्यः कामसभवः ॥ ७६ ॥ 
इत्वा मित्वा चर छित्वा च फरोशन्ती रुदतीं ग्रदात्‌। 
प्रसह्य कन्याहरण राज्सो विधिरूच्यते ॥ 5७ ॥ 
छुप्तां मर्ता प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छुति। 
स पापिष्ठो विवाद्यानां पैशाचः कायितोउप्टमः [चष्ट्रमोडध मः] ॥७छ॥ 
विव्राहमेदों का यह सत्र बशेन आदिपुराण सम्मत नहीं है---डससे 
नहीं लिया गया--किन्तु हिन्दुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ * मनुस्सृति ' से 
उठाकर रखा गया है । मनुस्मृति के तीसेरे अध्याय में ये सब छोक, 
ब्रोकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ, क्रश: न० २१ तथा नं० २७ 
से ३० तक दर्ज हैं &। ओर इनमें ' ऋत्विजे ' की जगह “फि- 
नाच! तथा * गोमिथुन ! को जगह ' चस्त्रयुगं ! जैसे पाठमेद 
भट्टारकजी के किये हुए जान पड़ते दै । 
४-इस विवाहक्रिया में भट्टारकजी ने “' देवपूजन ' का जो 
विधान किया हैँ बढ आददिपुराण से बड़ा दी तिलक्षण जान पड़ता 
है। आादिपुराण में इस अबसर क लिये खास तौर पर सिद्धों का पूजन 
रखा है--जो प्रायः गाईपत्यादि अरप्निकुण्डों में सप्त पीछिका मंत्रा द्वारा 
किया जाता दै--ओर किसी पुण्याश्रम में सिद्ध प्रातिमा के सन्‍्मुख 
वर ओर कन्या का पासिग्रदणोत्सव करने की आज्ञा की है। यथा---- 
सिद्धावनविथि सम्यभप्िपस्य द्विज्लतमः । 
कृताभित्रयसंपूजाः कुर्युस्तत्साक्षि तां क्रियाम्‌॥ इे८-१२६ ॥ 
पुरायाध्षमे काच्ित्लिद्धप्रतिमाभिमुलख तयोः ! 
दस्पत्यो: परया भूस्या कार्य: पासिपग्रहोत्सबः ।--१३० ॥ 


# देखो ' मनुस्यखुति ' निशुयसापगर भेल बमस्वद ढ्वारा सन्‌ १६०६ 
की छुपी धुई | अन्यश्ष सी इसी एडीशन का हवाला दिया गया है । 
श्र 


[ 5२८] 
परंतु भट्टारकजी ने सिद्धपूजनादि की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं 
की | आपने व्यवस्था की दे जलदेवताओं की गंध, भक्षत, पुष्प 
तथा फर्लो से पूजा करने की, घर में वेटी बना कर उसमें सृहदेवता +: 
की स्थापना करने तथा दीपक जक्ञाने आदि रूप से उसकी पूजा करने 
की, पंचमंडल और नवग्रह देवताओं के पूजन की, अधोर- 
सच्न से होम करने की ओर नागदंवताओं को बलि देने श्रादि 
की; जैसा कि आपके निम्न वाक्‍्यों से प्रकट दै-- 
/ कलगन्धाज्षतैः पुष्पे:ः सलम्पूज्य जलदेवताः ।” (६१) 
£ बेच्यां गद्दायिदेय शसस्थाप्य दीप प्रज्वालयेत्‌ ।” (६३) 
/ बुा्याहवाचर्नां पश्चात्पश्चमएडल पूजनम्‌। 
नवानां देवतानां य पूजन च यथाविधि ॥ रै३३ ४ 
तथैयाउघोरमंत्रेण दोमस्थध समिधाहुतिम्‌। 
लाजाहुति बधूदस्तद्येन च वरेशण जे ” ॥ १३४ ॥ 
“आम मंडपे दक्तियीरृत्य ते वे प्रदायाशु नागस्य सात्षादलि 
च।” ( १६७ ) 
इससे साफ जाहिर है कि त्रिवर्शाचर का यह पूजन-विधान 
शआदिपुराण-सम्मत नहीं किन्तु भगवज्जिनसेन के विरुद्ध है। रही मंत्रों 
की बात, उनका प्राय; वद्दी हाल है जो पहले लिखा जा चुका है-- 
आदिपुराण के अनुसार उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई । हाँ, पाठकों 


+ सानीजी ने * गहाधिदेव ! को “ कुल देवता ” समका दै 
परन्तु यद्द उनकी भूल है, क्‍योंकि भद्टारकजी ने चौथे अध्याय में कुल 
देवता से गृददेवता को अलग बतलाया दै ओर उसके बिश्वेश्वरी, 
धरणेन्द्र, श्रीदेवी तथा कुबेर ऐले चार भेद किये हैं। यथा-- 

विश्वेश्वरीधराधीशभ्रीदेव।धनदास्त था । 
गुददलब्मीकरा क्ेयाब्थतु भा वेश्मदेवता: ॥ २०४ ॥ 





[ दई ] 


को यह्०ाँ पर यद्ट जानने की जरूर इच्छा दोगी कि वह अधोरमंत्र 
कौनसा दै जिससे भट्टारकजी ने ।मवाह के अवसर पर होम करने का 
विधान किया है भौर जिसे ' कुर्याद्‌ होम सन्मंत्रपूर्वकम्‌ ' वाक्य 
के द्वारा ' सन्मृश्न तक लिखा है। भह्ारकजी ने इस मंत्र को नहीं दिया 
परंतु बद् जैन का कोई मंत्र न हो कर वैदिक धर्म का एक प्रसिद्ध मन्न 
जान पड़ता है जो द्विन्दुओं की विवाहइ-पुस्तकों में निम्न प्रकार से पाया 
जाता है और जिसे “ नवरत्नविवाद् पद्धति ! के छठे संस्करण में अथवेन्‌ 
बेद के १४ वें काण्ड के ६ वें अनु० का ६८ वाँ मंत्र लिखा दै--- 


/ ३० अधोरचक्तु रपतिघ्न्योति शिवा पशुभुयः सुमनाः सुबर्चा 
धीरसूदेवकामास्योना शन्नों भव दविपदे शे चतुष्पदे । ? 
इस सब्र विधिविधान से पाठक सद्दज द्वी में समक सकते हैं कि 
भट्टारकजी द्विन्दू धमे की तरफ कितने कुक्ले हुए थे अथवा उनके संस्कार 
कितने अधिक हिन्दू ध्ग के आचार विचारों को लिये हुए थे और वे किस 
ढंग से जैनसमाज को भी उसी रास्ते पर अथवा एक तीसरे द्वी विलज्ञषण 
मार्ग पर चलाना चाहते थे। उन्दोंने इस अध्याय में बर का मधु पके 
# यह मधु ( शद्॒द ) का एक मिकफ्सचर ( सम्पर्क ) दवोता दैं, 
जिसमें दद्दी और घी भी मिला रहता है। हिन्दुओं के यहाँ दान- पूज- 
नादि फे अवसरों पर इसकी बडी मद्दिमा हे। भद्टारकजी ने मधघुपक के 
लिये (मधुपकोर्थ) एक जग घर का मदज़ दद्दी चटाई दें परंतु 
सोनीजी को आपकी यद्द फीकी दही पसन्द नहीं आई और इसलिये 
उन्द्दोंने पीछे से उसमें ' शक्कर ' और मिखादी है झौर इस तरद्द पर 
मधु के स्थान की पूर्ति की है जिसका खाना जैनियों के लिय वर्जित 
है | यहाँ मधुपक के लिये दृद्दी का खटाया जाना दिन्दुओं की एक 
प्रकार की नक़ल को साफ्र ज़ादिर करता है । 


[ ८४ ] 


से पूजन, वर का ज्राह्मणों को दक्तिणा देकर अपने लिये 
न्‍्या-वरण की प्रार्थना करना, वधू के गले में वर की दी 
हुईं ताली बाँधना, खुवर्ण दान और देवोत्थापन आदि की 
बहुत सी बातें हिन्दू घर्मं स लेकर अथवा इधर उधर से उठाकर रक्‍ती हैं 
ओर उनमें से कितनी ही बातें प्राय: द्विन्दूम्रंथों के शब्दों गें उल्लेखित हुई हैं, 
जिसका एक उदाहरण “ दवोत्यापन-विधि ! का निम्न पद्य दहै--- 
समे थ दिवसे कुर्यादेवतोत्थापन बुधः । 
षष्ठ च विषमे नेप् त्यत्का पंचमसप्तमी ॥ १८०॥ 

यह 'नारद ऋषि का वचन है। मुहूर्त चिन्तामाशी की 'पीयूषधारा 
टीका में भी इसे नारद! का वचन लिखा है। इसी प्रकरण में भट्टारकजी 
ने 'विवाहात्पथसे पौधे नाग का एक पद और भी दिया दै जो 
'ज्यातिर्निबन्ध! ग्रंथ का पद्य है | परंतु उसका इस 'देवोत्यापन ! 
प्रकरण से कोई सम्त्रंध नहीं, उस इससे पहले ' बधू गृद्द-प्रवश ? प्रक- 
रण में देना चाहिये था, जह्०ोँ “ बधूप्रवेशन कार्खे ” नाम का एक 
दूसरा पद्य भी “ ज्योतिर्नितन्ध ! ग्रथ से बिना नाम घास के उद््‌घृत 
किया गया है | मालूम होता दे भट्टारकनी को नक़ल करते हुए इसका 
कुछ भी ध्यान नहीं। रहा | और न सोनीनी का ही अनुवाद के समय 
इस गड़बड़ी को कुछ खबर पड़ी दे !! 

५-आदिपुराण मे लिखा दे कि पाणिग्रदण दीक्षा के अवसर 
पर बर और वधू दोनों को सात दिन का ब्रह्म चर्य लेना चाहिये भौर 
पढले तीथमूमियों आदि में विद्दार करके तब अपने घर पर जाना 
पवाहिये | घर पर पहुँच कर कट्टूण खोलना चाहिये और तत्पश्चात्‌ अपने 
घर पर ही शयन करना चझाहिये--श्रशुर के घर पर नहीं | यथा:--- 


पाणिग्रहरणदीक्षायां नियुक्त तद्धधूंवरम्‌ । 
आसत्ताई घरेदव्ह्मन्नते देवाशिसाक्तिकम्‌ | १३२ || 


[८५ | 


क्रान्त्वा स्रस्थोचितां भूर्मि तीर्थमूमीवेहत्य च । 
स्गह प्रविशदृत्या परवा तद्धइंधुवरस्‌ ॥ १३३ ॥ 
विशुक्रकड्ूएं पश्चात्स्वगदे शयनाौयकम । 
अधिशय्य तथाकाले भोगाहैरुफलालितम्‌ | १३४ | 
--रे८ या पर्च । 
परंतु भट्टारकजी ने उन दोनों के ब्रह्मचय की अबधि तीन रात 
बी रक्खी है, गृहप्रवेश से पहले तीथयात्रा को जाने को कोई व्यवस्था 
नहीं को, बल्कि सीधा अपने घर को जाने की बात कह्ढी है ओर यहाँ 
तक बन्ध लगाया है कि एक वर्ष तक किसी भी अपूर्त तीर्थ अग्रक 
देवता के दर्शन को नम जाना चाहिये; बडद्भूण का प्रस्थान से पहले 
श्रशुरगुह् पर ही खोल देना लिखा है और वहीं पर चौथे दिन दोनों के 
शयन करने अथबा एक शब्यासन होने की भी व्यवस्था की है । जैसा 
कि आपके निम्न वाक्यों से प्रकट ई-- 
“तदुनन्तरं कट्दूणमोचर्न छंत्वा महाशोभया प्राम प्रदक्तिणीरृत्य 
पयःपाननिधुवनादिक झुखेन कुयात्‌ । स्वप्नाम गच्छेत्‌ + । 
४ विवाद दम्पती स्यातां जिरात् ब्रह्मचारिणौ । 
अलंकृता वधुश्येव सहशय्यासनाशनो ॥ १७२ ॥ 





इस याकय में ग्राम की प्रदातेणा के अवन्तर खुसतपूर्व क दुम्धपात 
तथा खीखलेगादिक ( निधुवनादिक ) करने का साफ़ विधान है 
और उसके याद स्प्रप्राम को जाना सिखा दे | परंतु सोनीजी ने अचु- 
याद में इसके विरुद्ध पहले अपन आम को जाना और फिर वहों समेरे- 
गादिक करना बतलाथा है, जो अगले पद्यों के कथन से भी विदद 
पड़ता है। कही शआरदिपुरास के साथ खंगति मिखाने के लिये त्तेह 
देखा नहीं किया गया ” तद तो कड्कूण भी घी स्वप्माम को जाकर 
खुलबाना था । 


[ ८ई ] 
चच्चा सदेव कुर्बीत निवास अ्वशुरातये। 
चतुर्थेद्निमभेव केलिदेत बदन्ति द्वि ॥ १७३॥ 
५ बिवाद्यानस्तर मच्छुत्सभार्य: स्वस्य मान्दिरिम ! 
यदि प्रामान्तरे तत्स्याक्तत्र यानिन गम्यते ॥ १७८! 
» झ्माने सतेले तिलमिश्रकमे, प्रेताजुपान करकप्रदानम्‌ | 
अपूर्वती थाम रद्शने च विवर्जयन्मज्ञलता3न्द्मेकम्‌ ॥१८६॥ 
इससे स्पष्ट है कि भट्टारकजी का यह सत्र कथन आदिपुराण के 
बिलकुल विरुद्ध है और उनकी पूरी निरंकुशता को सूचित करता 
है। साथ ही इस सत्य को और भी उजाल देता है कि श्री जिनसेना- 
चार्य के वचनानुसार कथन करने की आपक्नी सब्र प्रतिज्ञाएँ ढौंग मात्र 
हैं | आपने उनके सहारे अथवा छुल से लोगों को ठगना चाह्दा है और 
इस तरह पर धोग्व से उन हिन्दू संस्कारों-क्रियाकाण्डों-तथा आचार 
विचारों को समाज में फैलाना चाद्दा है जिनसे शाप स्त्रयं संस्कृत थे 
अथवा जिनको आप पसद करते थे और जो जैन आचार-बिचारों आदि 





» इस पद्म में, वियाद्द के बाद अपूर्वन सतीथे तथा देवदशंन के 
निषेध के साथ एक साल तक तेल मलकर स्नान करने, तिलों के 
उपयोग घाला कोई कमे करने, स्ततक के पीछे जाने और करक ( कम- 
गडलु आदि) के दान करने का भी निषेध किया है। मालुम नहीं इन सबका 
क्‍या देतु दे ” तेल मल्ककर नहा खेने झादि से कोनसापाप चढ़ता दै 
शरीर में कोनसी विकृति आज़ाती दे ! तीर्थयात्रा अथवा देखदशन 
से कौनसी द्वानि पहुँचती हैं ! आत्मा को उससे क्‍या झलाभ होता 
है? और अपने किसी निकट सम्बन्धी की रुत्यु हो जाने पर उसके 
शव के पीछे न जाना भी कौनसा शिष्ठाचार है! जैनधर्म की शिक्ताओं 
से इन सब बातें का कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता | ये खब प्रायः 
दिन्‍्दू धमे की शिक्षाएँ ज्ञान पढ़ती दें । 


[ ८७] 


के बहुत कुछ विरुद्ध हैं | इससे श्रधिक घूलेता, उत्सूत्रवादिता 
झौर ठगविद्या दूसरी भौर कया द्वो सकती है ! इतने पर भी जो 
लोग, साम्प्रदायिक मोहबश, भट्टारकजी को ऊँचे चरित्र का व्यक्ति 
समभते है, संयम के कुछ उपदेशों का इधर उधर से संग्रह कर देने 
मात्र से उन्हें * अद्वितीय संयप्ती ' प्रतिपादन करते हैं, उनके 
इस त्रिवर्णाचार की दौवार को आदिपुराण के ऊपर-उसके आषारपर- 
खड़ी हुई बतलाते हैं और 'इसमें काह भी बात ऐसी नहीं जो किसी आषे 
प्रथ अथवा जैनागम के विरुद्ध दर! ऐसा कहने तक का दुःसाहस करते हैं, 
उन लोगों की स्थिति, निःसंदेह्द, बड़ी ह्वी शोचचीय तथा करुणाजनक 
है , मालूग द्वोता दे वे भोले हैं या दुराग्रद्नी हैं, उनका अध्ययन स्वढ्प 
तथा अनुभव अल्प हैं, पर-साद्ित्य को उन्द्दोने नहीं देखा और न तुलना- 
त्मक पद्धति से कभी इस ग्रंथ का अध्ययन ही किया है । अस्तु | 


इस ग्रंथ में आदिपुराण के विरुद्ध और भी कितनी द्वी बातें हैँ 
जिन्हें लेख बढ़ जाने के भय से यहीं छोड़ा जाता दे | 
(२ ) आदिपुराण के विरुद्ध अथवा आदिपुराण से विरोध रखने 
वाले कथनों का दिग्दशैन कराने के बाद, अब में एक दूसरे प्रंथ को 
भोर लेता हूँ जिसके सम्बन्ध में भी भट्टारकजी का प्रतिज्ञाविरोध पाया 
जाता है और वह ग्रंथ दै “ ज्ञानाणव ', जो श्री शुभचम्द्राचाय का 
बनाया हुआ है । इसी प्रंथ के अनुसार ध्यान का कथन करने की एक 
प्रतिज्ञा भट्टारकजी ने, ग्रंथ के पहले ही 'साम्रायिक ” अध्याय में, निम्न 
प्रकार से दी दैः-- 
ध्यान तावददई बदामि विदुर्षा झ्ञानारोंणे यन्‍्मत- 
मार्ते रौद्सचघम्पेशुक्न चरमे दुःखादिसौल्यअद्म्‌ | 
पिएडरथ थ पद्स्थरूपरदित रूपस्थनामा परे। 
तेषां भिन्न चतुख्य वुर्शिषय जा सेदा: परे सरित ये ॥२८8॥ 


[ ब८ ] 

हस प्रतिज्ञाबाक्य-द्वारा यह विश्वास दिलाया गया दै के इस 
भ्रध्याय में ध्यान बा-- उसके आते, रौद्र, धर्म्य, शुक्त भदों का, उप- 
भेदों का और पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत नाम के दुसेरे 
भेदों का--जो कुछु कथन किया गया दे बह सब ' ज्ञानाण॑व ? के 
मतातुसार किया गया है, ज्ञानाएंव से भिन्न श्रथवा विरुद्ध इसमें कुछ 
भी नहीं है । परन्तु जाँचने से ऐसा मालूम नहीं होता--प्रंथ में कितनी 
दी बाते ऐसी देखने में आती है जो ज्ञानाणव-सम्मत नहीं है अथवा 
ज्ञाना|णव से नई ली गई | उदाइरण के तौर पर यहदों उनके कुछ 
नमूने नीचे दिये जाते हैं :--- 


(अ )  अपायविचय ! घर्मध्यान का लक्षण बतलाते हुए भट्ट- 
रकजी लिखते हैं--- 


के यत केल प्रकारेण जैनो घर्मा प्रवर्धते । 
तदेव क्रियते पुम्मिरपायविचरय मतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अर्थात्‌--' जिस तिस प्रकार से जैन धम बढ़े त्रद्दी करना अ्रपा- 
यविचय माना गया है । परन्तु ज्ञानाणंत्र में तो ऐसा कहीं कुछ माना 
नही गया । उसमें तो साफ़ लिखा दे कि “जिस ध्यान में कर्मो के 
अपाय ( नाश ) का उपाय सक्वित चिन्तवन किया जाता है उसे अपा- 
यत्रिच॒य कद्दते है । यथा:--- 


# इस पद्य पर से ' अपायाविचय ' का जब कुछ ठीक लक्षण 
निकलता हुआ नदी देखा तब सोनीजी ने पैसे ही स्वींचलॉँच फर 
भावार्थ आदि के द्वारा डसे अपनी तरफ़ से समझाने की कुछ चेछा 
की है, जिसका अनुभव विज्ञ पाठकों को अम॒वाद पर से सहज दी 
में दो जाता है । 


[८६ ] 
अपायवितये ध्याने तद्धदान्ति मनीषिण: । 
अपायः करमेयां यत्र सोपायः स्मयेते बु थे: ॥२४--१॥ 
इस लक्षण के सामने भट्टारकजी का उक्त लक्षण कितना विलच्षण 
जान पड़ता दे उस्ते बतलने की जरूरत नहीं | सहृदय पाठक सद्दज ही 
में उसका अनुभव कर सकते हैं | वास्तव में, बढ बहुत कुछ सदोष तथा 
सश्पूरों है और ज्ञानाणेत्र के साथ उसकी सेंगति ठीक नई बेठती | 


(झा) इसी तरह पर पिण्डस्थ और रूपस्थ ध्यान के जो लक्षण 
भट्टारकजी ने दिये ढेँ उनकी संगति भी ज्ञानाण॑वर के साथ ठीक नहीं 
बैठती | भट्टारकजी लिखते हैं-..“लोक में जो कुछ विद्यमान दे उस सत्रका 
देह के मध्यगत चिन्तन करना पिण्डस्थ ध्यान कहलाता दै ? और 
*जिस ध्यान में शरीर तथा जीव का भेद चिन्तवन किया जाता है उसे 
रूपस्थ ध्यान कद्दते हैं! | यथा--- 


« यरत्किचिद्धियते लोके तत्सर्व देदमध्यगम्‌। 
इति चिल्तयते यक्तु पिरडस्थ ध्यानमुच्यते ॥४६॥ 
८४ शरीरज्ञीययोमेदो यत्र रूपस्थमस्तु तत्‌ ॥ ४८॥ 


परन्तु ज्ञानार्णव में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा | उसमें पिण्डस्थ 
ध्यान का जो पंचधारणात्मक खरूप दिया दे उससे भट्टारकजी का यह्द 
लक्षण लाजिमी नहीं आता | इसी तरद्द पर समवसरण विभूति सद्दित 
देवापिदेव श्री अद्वतपरमेष्ठी के स्वरूप चिन्तवन को जो ठसमें रूपस्थ 
ध्यान बतज्ञाया है उससे यद 'शरीरज़ीवयो भेंदः” नाम का लक्षण 
कोई मेल नहीं खाता # | . 


# शायव्‌ इसीलिये सो्ाजी को भावार्थ द्वारा यद्द लिखना पड़ा 
हो कि “विश्वूतियुक्त अद्दल्तदेष के गु[ों का चिन्तवन करना रूपस्थ 


ध्यान है ।” प्ररन्तु डक लत्तण का यह साया नहीं हो सकता । 
श्२ 
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यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी 
ने रूपस्थ ध्यान के अननन्‍्तर “रूपातीता ध्यान का लक्षण एक पथ में 
देने के बाद ' प्रातश्रोत्थाय ” से लेकर ' घबडावश्यकसल्कस ' 
तक १७ पद्म दिये हैं, जो ग्रंथ में 'प्रातःकाल सम्बंधी क्रियाएँ” और 
सामायिका शीषेकों के साथ न० ५० से ६६ तक पाये जाते हैं। 
इन पद्चों में प्रातःकाल सम्बन्धी विचारों का कुछ उल्लेख करके सामायेक 
करने की प्रेरणा की गई है और सामायिक्र का स्वरूप आदि भी 
बतलाया गया है | सामायिक के लक्षण का प्रसिद्ध छोक 'समता 
सर्वेमूतेषु' इनों शामिल है, 'योग्य कालासन' तथा 'सखीवि- 
ले सरणे' नाम के दो पद्य अनगारधर्माइत के भी उद्धृत हैं और 
'पापिष्ठेन दुरात्मना' नाम का एक प्रापिद्ध पद्म प्रतिक्रमण पाठ 
का भी यह्वें। शामिल किया गया है | ओर इन सब पर्षों के बाद पदस्थ 
घ्यान' का कुछु विशेष कथन आरम्म किया गया है। ग्रंथ की इस 
स्थित में उक्त १७ पद्म यहाँ पर बहुत कुछु असम्बद्ध तथा बेढंगे 
मालूम द्वंते है--पूर्वापर पतद्यों अथवा कथनों के साथ उनका सम्बंध 
ठीक नहीं बैठता । इनमें से कितने द्वी पर्धों को इस सामाथिक प्रकरण 
के शुरू में->“ध्यान ताबदहं वदाधि' से भी पहले --देना चाद्दिये 
था । परंतु भद्गारकर्जी को इसकी कुछ भी सूम नह्दीं पड़ी, भौर इसलिये 
उनकी रचना क्रमभंगादि दोषों से दूषित हो गई, जो पढ़ते समय बहुत 
ही खटकती दे | ओर भी कितने ह्वी स्थानों पर ऐसे रचनादे!ष पाये 
जाते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख पहले भी किया जा चुका दै। 


(६ ) पदस्थ ध्यान के बरणन में, एक स्थान पर भद्टारकजी, हीं! 
मंत्र के जप का विधान करते हुए, लिखते हैं--- 


हृचर्णान्तः पाश्व जिनो>पोरेफस्तलगतः सधरेन्द्रः 
तुर्यस्वरः साधेन्दु: स भवेत्पझ्ाावतीसंश्म: ॥ ७२ ॥ 


[ €!१ 


तिभुवनअनमोदहकरी जिद्येये प्रणवपूर्वेनमनान्‍ता । 
पएकात्तरीति सझा जपतः फलदायिनी मित्यम्‌ ॥ ७३ 0 


यहाँ हीं” पद में हकार को पार्श्नाथ भगवाम का, नाच के रकार 
को तलगत धरणोन्द्र का भौर बिन्दुसद्वित इंकार को पद्मावती का वाचक 
बतलाया है---अर्थात्‌ , यद्द प्रतिपादन किया है कि यह हीं! मंत्र 
घरणेंद्र पद्मावती सहित पाश्वेनाथ जिनेंद्र का द्योतक है। 
साथ ही, इसके पूर्व में '3-०' भौर अंत में 'नमः” पद लगा कर '3» 
हीं नमः ऐसा जप करने की व्यवस्था की गई है, और उसे त्रिभुतरन 
के लोगों को मोद्दित करने वाली 'एकाच्चरी विद्या! लिखा है । परंतु 
ज्ञानाणीत में इस मंत्र का ऐसा कोई विवान नदी ढै--उसमें कद्दी भी नहीं 
लिखा कि हीं” पद घरणेंद्रपग्मावतीसह्षित पार्थ जिन का वाचक है अथवा 
४3» हीं नप्तः' यह एकाछरी विद्या है---और इसलिये भट्टारकजी का 
बह सब्र कथन झ्ञानार्णव-सम्मत न द्वोने से उनकी प्रतिज्ञा के बिरुद्ध दै। 


(हैं ) इसी तरद्ट पर भट्टारकजी ने एक दूसेर मेत्र का विधान भी 
निम्न प्रकार से किया दै;--- 
3“नमः सिद्धमित्यतन्मंत्र सर्वसखप्रदम । 
जपता फलतीद्देष्ट खयं खगुणजुंभितम्‌ ५ परे ॥ 
इसमे * 3>नमः सिद्ध ' मंत्र के जाप की व्यवस्था की गई है 
ओर उसे सर्व छुखें का देने बाज्ञा तथा इष्ट फल का दाता लिखा है । 


यह मंत्र भी ज्ञानाण॑व में नहीं है । अतः इसके सम्बन्ध में भी भद्गारकजी 
बा प्रतिज्ञाविरोध पाया जाता है | 


इस प्रथ के बाद प्रंथ में, 'इत्थं सत्र स्मराति खुग्॒ुण्णं यो 
नर; सर्वकाल् (८३) नामक पथ के द्वारा आग तौर पर मेत्र स्मरण 
के फल का उक्लेख करके, एक पद्च निम्न प्रकार से दिया दैः--- 


[ ६२ ] 
इये मंत्रो महामंत्र: लवेपापविनाशंकः 
अछेत्तरशत जप्तो घर्स कार्याण सर्वशः ॥ ८४ ॥ 
इस पद में जिप्त मेत्र को सर्वपापविनाशक मह्ामंत्र बतलाया 
है ओर जिसके १०८ बार जपने से सवे प्रकार के कार्यों की सिद्धि 
होना लिखा दै वह मंत्र कौनसा है उसका इस पद्य से अथवा इसके 
पूर्ववर्ती पद्य से कुछ भी पता नहीं चलता। * 3“नमः सिंद्ध ' 
नाम का वह मंत्र तो हो नहीं सकता जो ८२ वें पद्य में वर्णित दे; 
क्योंकि उसके सम्बन्ध का ८३ वें पथ्व द्वारा विच्छेद द्वो गया है। यदि उसे 
से अमिप्राय द्ोता तो यह पद्य ' इत्थ मंत्र ' नामक ८ वें पथ से 
पद्ले दिया जाता |! अतः यद्द पद्च यहाँ पर असम्बद्ध है। सोनीजी 
कद्दते हैं इसमें “अपराजित मंत्र' का उल्लेख दै। पैंतीस अचरों का अप- 
राजित मंत्र ( 'णमो अरदइंताणं! आदि ) बेशक मद्दाभंत्र है भर वह 
उन सब गुणों से विशिष्ट भी है जिनका इसमें उल्लेख किया गया है 
परन्तु उससे यदि अभिप्राय था तो यद्द पथ “अपराजित्‌ संत्रो- 
इसे ” नामक ८० वें पद्य के ठीक बाद दिया जाना चाद्िये था। उसके 
बाद 'घोडशाक्षरविद्या' तथा “3“नमः सिद्ध! नामक दो मंत्रों 
का और विधान बाँच में हो चुका दे, जिससे इस प् में प्रयुक्त इ॒ए 
“अ्य! (यद्द) पद का वाच्य अपराजित मंत्र नहीं रद्दा । भौर इस हछिये 
अपराजितमंत्र की दृष्टि से यद्ट पद्म यद्दों और भी असम्बद्ध है और वह 
भट्टारकजी की रचनाचातुरी का भण्डाफोड़ करता है | 
श्स पद्य के बाद पॉच पद्म और हैं जो इससे मी ज्यादा अ्रसम्बद्ध 

हैं और वे शस प्रकार हैंः-- 

इदिसानतान्यदारेच्छा चुरा चातिपरिग्रहः | 

अमूनि पंच पापानि दुःखदायीनि संसख्तौ ॥ ८५ | 

अष्टोत्तरशत भेदास्तेषां पृथगुदाह्मता: । 

दिसा तत्र रूता पूर्व करोंति थे करिष्यति ॥ ८६ ॥ 


[ ध्ह | 

मनोश्रयनं फाँयैल्य से तु जिशुरिता नंदे।' 

धुन: स्वयं झृतकं।शितासुभोरैगेणाइतिः त ८७ ।' 

सप्तार्थशर्तिस्ते मेदांः फषायेर्गुणयेशतान्‌ । 

अशेतस्तरशर्ते शयमलत्याद्यि दीहशम ।॥ ८ । 

पृथ्वीपानीयते अःपवनखुतरव: स्थावरा: फंयकायीः | 

निश्यानित्यी निगोदों युगलशिखिलतुः संश्यलंशितरंसा: स्थें: । 

पते प्रोक्ता जिनैद्धादेश परिगुखिता वाडुमनः कॉयमेदै- 

स्‍्ते चान्ये: कारितायैडिमिंरपि गुरिताश्धाश्शम्यैंकस ख्याः कम शा 

इन पद्मों में से पहले पद्म में हिंसादिक पंच पार्पो के माम देकर 

लिखा है कि “ये पाँचों पाप संसार में दुःखदायी हैँ” और इसके बाद 
तीम प्षों में यद्द कतज्ञाया हैं कि इन में से प्रत्येक पाप के १०८ भेद 
हैं । जैसे हिंसा पहले की, अब करता है, आगे करेगा ऐसे तीन भेद हुए; 
इनको मन-वचन-काय से गुणने पर & भेद; झत-कारित--अनुभोदना से 
गुणने पर २७ भेद और फिर चार कषायों से गुणने पर १०८ भेद 
ईसा के द्वो जाते हैं । इसी तरद्द पर असत्यादिक के भेद जानने | 
ओऔर पचवे पद्म में ह्विसादिक का कोई विकल्प उठाए बिना ही दूसेरे 
प्रकार से १०८ भेदों को सूचित किया है---लिखा दे पृथ्वी, अप, तेज, 
वायु, वृक्ष, (बनस्पति ) ऐसे पाँच स्थावर काय, नित्य निगेद, आनित्य 
निगोद, द्वीदिंय, त्रीर्द्रिय, चर्तुरिन्द्रिय, संक्षिपंचेन्द्रिय, और असाश्षपचेद्रिय 
ऐसे बारह भेद# जिनेंद्र भगवान ने कदे हैं| इनको मन, वचन, काय तथा 
कृत, कारित, अनुमोदना, से गुणने पर १०८ भेद द्वो जाते हैं! । 


»ये बारद भेद भगवान ने किंसंके कहे हैं--औवो के, जीप दिला के 
या असत्यादिक के, पेला यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा | ओर स यही 
बतलाया कि ये पिछले भेद यदि जिनेंद्र भगवान के कदे हुए हैं ते 
गडले भेद किसके कह्दे हुए हैं अथवा दोनो का दी कथन विकरप 
कुपंसे भंगवान का कया इुआ दे। 
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यही उक्त पद्मों का परिचय है | इस परिचय पर स्लेसहृदय पाठक 
सद्दज द्वी में इस बातका अनुभव कर सकते हैं कि ये सब पद्य यहाँ पर 
पदस्य ध्यान के वर्गान में, पूवापर सम्बंध अथवा कथनक्रम को देखते 
हुए, कितने असंबद्ध तथा बेढंगे मालूम द्वोते हैं और इनके यहाँ दिये 
जाने का उदेश्य तथा आशय कितना अस्पष्ट है । एकसे श्राठ भेदों की 
यद्द गणना भी कुछु विलक्षण जान पड़ती है--भूत, भविष्यत्‌ ओर 
घतेमान कालके भेद से भी द्िंसादिक में कोई प्रकार-भेद होता है यह्ष 
बात इस प्रंथसे द्वी पदले पद्वल जानने को मिली । परतु यद्द बात चाहे 
ठीक ह्वा या न हो किन्तु ज्ञानाण॑व के विरुद्ध ज़रूर है; क्योंकि ज्ञाना- 
णीब में हिंसाके भूत, मविष्यत और बरतमान ऐसे कोई भेद न करके 
उनकी जगह पर सेरंभ, समारंभ, और आरंभ, नाम के उन भेदों का दी 
उल्लेख किया दे जे दूसरे तत्वाथ ग्रंथों में पाये जाते है; जैसा कि उसके 
निम्न वाक्य से प्रकट दै-- 


सैरस्मादिशिक योगे: कषायैव्याँ दत ऋमात्‌ । 
शतमण्टाघिक शेय हिंसा भेदैस्तु पिण्िडितम ॥॥८-१०॥ 
यहाँ पर में अपने पाठकों को इतना और भी बतला देना चाद्वता 
हूँ कि सोनी जी ने अपनी अनुवाद पुस्तक में पद्च नं० ८८ और ८६ 
के मध्य में “उक्त च तत्वार्थ! वाक्य के साथ सर भसमारंभारंभ- 
योग नाम के तत्वार्थ सूत्र का भी अनुवादर्साद्वेत इस ढंग से उल्लेख 
किया है जिससे वह भट्टारकजी के द्वारा द्वी उद्घृत जान पड़ता 
है । परंतु मराठी आनुबाद वाली प्रति में वैसा नहीं है | हो सकता दै 
कि यद्द सोनीजी की ही अपनी कर्तृत द्वो | परंतु यदि ऐसा नहीं हे किन्तु 
भट्टारकजी ने द्वी इस सूत्र को अपने पूर्व कथन के सगथन में उद्धृत 
किया है और वद्द प्रंथ की कुछ प्राचीन प्रातियों में इसी प्रकार से उद्घृत 
पाया जाता है तो कद्वना द्वोया कि भद्टारकजी ने इसे दुकर झह्पनी रचना 
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को और भी बेढंगा किया है--क्योंकि इससे पूर्व कथन का पूरीतरद्द पर 
समर्थन नहीं द्वोता--अथवा यें। कौद्देये कि सब साधारण पर यह प्रकट 
किया दे कि उन्होंने सेरंभ, समारंभ तथा आरंभ का अभिप्राय ऋमशः भूत, 
बतेधान तथा भविष्यत्‌ काल समझा दै । परंतु ऐसा सममना मूल्न है; 
क्योंकि पूज्यपाद जैसे झाचायों ने स्वोाधेसिद्धि झादि प्रंथों में 
प्रथत्नावेश को 'संरंभ' साधनसममभ्यासीकरण को 'समारभ! 
ओर प्रक्रम या प्रथमप्रदृस्ति को 'आरंभ' बतत्ाया है। 

(3 ) अक्त पॉचों पद्मों के अनस्तर प्रंथ में वशीकरण, झाकषण 
स्ंभन, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, शातिकरण और पौष्टिक कर्म नाम 
के आठ कर्मों के सम्बन्ध में जप की विधि बतलाई गई है--शअर्थात्‌ 
यद्द प्रकट किया गया दे कि किस कमंविषयक मंत्र को किस समय, 
किस आसन तथा मुद्रा से, कौनसी दिशा की ओर मुख करके, कैसी 
माला लेकर ओर मंत्र भें कौनसा पल्लव लगाकर जपना चाहिये | साथ 
ही, कुछ कर्मों के सम्बन्ध में जप के समय माला का दाना पकड़ने 
के लिये जो जो श्रंगुली भेगूठे के साथ काम में लाई जाबे उसका मी 
विधान किया है | यद्द सब प्रकार का विधि-विधान भी ज्ञानाणैव से 
बाहर की चीज है--उससे नहीं लिया गया दै। साथ ह्वी, इस विधान में 
मालाओं का कथन दो बार किया गया है, जो दो जगह्ढों से उठाकर 
रक्‍्खा गया मालूम होता है और उस कथन में कितना ही पूर्वापर 
बिरोध झागया है । यथा:--- 

# सर्तभकमारे ' “माला खर्णमशिक्षिता ॥ ६७ | 


+ शाधोत्‌ू-एक अरइ स्तेस कमे में स्वणेमाणि की माला का और 
निदेघ (मारण ) कमे में जैयापूत की माछाका (जिले सोनीजीसे पुत्र 
जीये मामक किसी मणि कौ--रख की--माला समका दे ! ) विधान 
किया है तब दूसरी जगइ स्तेभन तथा दुष्टों के सन्नाशन दोनों 
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निवेधकर्माणि'* ** पुश्रजीयकुतयमाक्षा ॥ ६६ ॥ 

स्तेसने दुष्सभ्चाशे जपेत्‌ प्रस्तरकर्कराम्‌ ॥ १०८॥ 

है हर रू ५ 

विद्वेषकर्मंणि **'" '*'पुत्रजीबकृता माला ॥ ६८॥ 

विद्ेषेडरिशब्रीजजा ॥ ९०८॥ 

हक 2 ९ रु 

शांतिकर्मणि “''''मौक्तिकानां माला ॥ १०१ ॥ 

शान्तये ** “'जपेदुत्पलमाशिकास्‌ ॥ ११० ॥ 

मालूम झेता है भद्दारकजी को इस विरोध की कुछ भी खबर नहीं 

पड़ी ओर वे वैसे ही बिना सोचे समझे इधर उधर से पद्मों का संप्रदद 
कर गये दें । ११० वें पद्च के उत्तराधे में आप लिखते हैं--. षद- 
कर्माणि तु प्रोक्तानि पल्चवा अत उच्चते “--भर्थात्‌ छुद्द कर्म 
तो कहे गये अब्र पन्चत्रों का कधन किया जाता है | परन्तु कथन तो 
झापने इससे पहले वशीकरण आदि आठ कर्मों का किया दे फिर यहद्द 
छुट्की संख्या कैसी ? भौर पक्चत्रों का विधान भी श्राप प्रत्येक कम के 
साथ में कर चुके दें फ़िर उनके कथन की यद्द नई प्रतिज्ञा कैसी ! और 
उस ग्रतिज्ञा का पालन भी क्‍या किया गया ! प्रल्ननों की कोई ख़ास 
व्यवस्था नहीं बतलाई गई, मदज्ञ कुछ मंत्र दिये हैं जिनके साथ में प्कत 
भी ज्ञगे हुए हें और वे पह्षत्र भी कई स्थानों पर पूर्व कथन के विद्धद्ध 
हैं। मालूम नहीं यद् सब कुछ लिखते हुए भट्टारकजी क्‍या किसी नशे 











कर्मों के किये पत्थर के दुकड़ों की माला बतलाई गई है। विद्वेष कम 
“में पक जगद्ट ऊँयापूते की और दूसरी जसइ रीढे के श्ीज की माला 
लिखी है और शांतिक् में एक जगइ मोतियों की से दूसरी अगह 
'कमलगईं को माला की व्यवस्था को ग़ई है | इस तरह पर वह 
“कथन परस्परविशेघ को लिये इुए दे । 
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की इालत में थे, उन्मत्त थे अथवा उन्हें इतनी भी सूक बूक नहीं थी 
जो अपने सामने स्थित एक द्वी पत्र पर के पृथवीपर विरोधों को भी 
सपम्तक सके | ओर क्‍या इसी बिरते अथवा बूते पर आप प्रंधरचना 
करने बेठ गये ? संभव हैं भट्टारकजी को धर की ऐसी कुछ ज़्यादा अ्क्नल 
न हो झौर उन्होंने किराये के साधारण आदमियों से रचना का काम 
लिया हो भोर उसी की वजद्द से यह सब गढ़बड़ी फेली हो । परन्तु 
कुछ भी द्वो, इसमें संदेह नहीं कि इस प्रंथ का निर्माण किसी अच्छे हाथ 
से नहीं हुआ और इसीलिये चद्द पद पद पर अनेक प्रकार के बिरोधों 
से भरा हुआ दे तथा बहुत ही बेढंगेपन को लिये हुए दे | 

यहाँ पर पाठकों को यह जानकर बड़ा ही श्राश्चय तथा कौतहल 
द्वोगा कि भट्टारकजी ने 'सामायिक! के इस अध्याय में विद्वेषण तथा 
सारण मंज्ञों तक के जप का विधान किया है # ओर ऐसे दुष्ट 
क्रारयार्थी मंत्रों के जप का स्थान श्मशान भूमि+ बतलाया दे !! खेद है 
जिस सामायिक्र की बाबत आपने स्वयं यद्द प्रतिपादन किया है कि 
“उसमें सब जीबों पर समता भाव रक्‍्खा जाता दै, संयम में शुभ भावना 
रहती है तथा आत्तिनीद्र नाम के अशुभ ध्यानों का त्याग होता है! और 
जिसके विषय में आप यह्वों तक शिक्षा दे आए हैं कि * उसके 
अभ्यासी को जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, योग बियोग, बन्धु-शत्र तथा 
घुख-दुख में सदा समता भाव रखना चाहिये--रागद्वेष नहीं करना चाहिये! 
उसी सामायिक के प्रकरण में आप विद्वेष फैलाने तथा किसी को मारने 
तक के मंत्रों का विधान करते हैं [| यद्द कितना भारी विरोध तथा 


“वथा:--ऊँ हां, अहेद्धयो हूं फट, ऊँ हीं सिद्धेभ्यो हूं फद, 
इ्पादि-विद्वेषमंत्र; । 
ऊँहां अहेद्ध/यो घेचे इति ( इलादि ! ) सारणसंज:। 
+पथाः-इमशाने दुष्ठकायोर्थ शान्त्ाद्रथीजिनालपे ॥१११॥ 
१३ 


[ €८ | 


अन्याय है | क्‍या ऐसे पाप मंत्रों का जपना सी 'सामायिक्र' दो सकता है 
कदापि नद्टीं। ऐसे मारणादि-विषयक्क मंत्रों का आराधन प्रायः दिंसा- 
ननन्‍दी रोद ध्यान का विषय है और वह कभी 'सामायेक नहीं कद्ठला 
सकता । भगवजिनसेन ने भी ऐसे मत्रों को दुमंत्र' बतलाया है जो 
प्राणियों के मारण में प्रयुक्त होते है# भले है। उनके साध में श्र्ईन्‍्तादिक 
का नाम भी क्यों न लगा हो | भोर इसलिये यहाँ पर ऐसे मेत्रों का 
विधान करके सामायिक के प्रकरण का बहुत द्वी बड़ा दुरुपयेग किया 
गया है, इसमें ज़रा भी संदेह नद्दी दै। भर इससे भद्टारकजी के विवेक 
का भोर भी श्रच्छा खासा पता चल जाता दै अथवा यह्द मालूम हो 
जाता है कि उनमें हेयादेय के विचार अथवा समझ बूक का मादा बहुत 
ही कम था ।, फिर वे बेचारे अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन भी कट्दों तक कर 
सकते थे, कहाँ तक वैदिक तथा लौकिक व्यामोह को छोड़ सकते थे 
ओर उनमें चारित्रवल भी कितना द्वो सकता था, जिसस वे अपनी अशुभ 
प्रवृत्तियों पर।बिजय पाते भौर मायाचार अथवा छुलकपट न करते ! भस्तु) 

यद्द तो हुआ प्रतिह्वादि के विरोधों का दिग्दर्शन | झब मैं दूसरे 
प्रकार के विरूद्ध कथनों की ओर अपने पाठकों का ध्यान शआाकृष्ट करता 
हूँ, जो इस विषय में और भी ज़्यादा महत्व को लिये हुए हैं और ग्रथ 
को सविशेष रूपसे श्रमान्य, अश्रद्धेय तथा त्याज्य ठहराने के लिये सम है| 


दूसरे विरुद्ध कथन । 


लेख के इस विभाग में प्रायः उन कथनों का दिग्दशन कराया 
जायगा जो जैनधम, जनसिद्धान्त, जननीति, जैनअआादर्श, जैन आाचार- 
ब्रिचार अथवा जैनशिष्टाचार भादि के विरुद्ध हैं और जैनशासन के 





# यथाः बुमन्रास्तेडन्न विज्वेया ये युक्ताः प्राणिमारण्ण 
॥ ३६-२६॥ --आादविपुराण । 
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साथ जिनका प्रायः कोई मेल नहीं । इससे पाढकों पर ग्रंथ की झप्त- 
लियत झौर भी भ्रच्छी तरह से ख़ल जायगी और उन्‍हें ग्रंयकती की 
मनोंदशा का भी किंतन! द्वी विशेष अनुभव हो जायगा अथवा यों कद्िये 
कि भट्टारकनी की श्रद्धा आदि का उन्हें बहुतसा पता चल जाबगा[ः-+- 
देव, पितर और ऋषियों का घेरा । 

( १ )“शौच ! नाम के दूसरे अध्याय में, कुरला करने का विधान 

करते हुए, भद्टारकजी ने लिखा है--- 
# पुरतः स्वेदेवाश्व दद्धिणे व्यन्तराः [ पितरः ] स्थिताः [ तथा ]। 
आऋषय:ः पृष्ठतः सर्व धामे गणएहूषमुत्सजत [ माचरेस्‌ ] ॥ ६० ॥ 








# इस पद्म के अनुवाद में सोरनाजी ने बड़ा तमाशा किया है । 
आपने 'पुरत;' का अथे 'पू्व की तरफ़', पूछता: का अथे पश्चिम 
की ओर' और 'चासे' पद के साथ में मौजूद दोते हुए भी 'दाच्षिण' 
का अथे दादिनी ओर न ऊरके, दक्षिण दिशा री तरफ़' ग़लत किया 
है और इस सहुत ग्रलती के कारण ही पू्षे, दक्षिण तथा पश्चिम 
विशाओ में फऋमशः सब्रे देवों, व्यन्तरो तथा सच ऋषियों का निवास 
घतला दिया द ! परन्तु 'बासे' का अथे आप उत्तर दिशा' न कर 
सके और इसक्षिय आपको “इन तीन दिशाओं में कुरला न फेंके” 
के साथ साथ यद्द भी लिखना पढ़ा--' किन्तु अपनी बाई झोर फेंके । 
परन्तु बाई ओर यदि पूर्व दिशा दो, दृच्तिण दिशा हो, अथवा पश्चिम 
दिशा दो तब क्‍या बने और केसे बाई आर कुरता करने का नियम 
क़ायम रहे | इसकी आपको कुछ भी खबर नहीं पड़ी ! ओर न यददी 
खपाल झाया कि जैनायम में कईँ। पर ये दिशापूँ इन देवादिकों के 
लिये मखसूल झथवया निधोरित की गई हैं !! बेसे दी बिना सोचे 
समझे जो जी में आया लिख मारा ! | यह भी नहीं सोचा कि यदि 
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अथीतू-- सामने सर्व देव, दादिनी झोर व्येतर ( फितर ) और 
पीठ पिछाड़ी सर्व ऋषि खड़े हैं अतः बाई तरफ़ कुरला करना चाहिये ! 
ओर इस तरद् पर यह सूचित किया है कि मनुष्य को तीन तरक से 
देव, पितर तथा ऋषगणा घेरे रहते हैं, कुरला कहीं उनके ऊपर न 
पड़जाय उसीके लिये यह भरद्ठतियात की गई है| परंतु उन लोगों का 
यद्द घेरा कुरले के वक़्त द्वी ह्वोता है या स्वाभाविक रूप से हर्वक़्त 
रहता है, ऐसा कुछ सूचित नहीं किया । यदि कुरले के वक्‍त ही होता 
है. ते उसका कोई कारणविशेष द्वोना चाहिये। क्या कुरले का तमाशा 
देखने के लिये दी ये सब लोग उसके इरादे की खबर पाकर जमा हो 
जाते हैं ? यदि ऐसा दे तब तो वे लोग आकाश में कुरला करने वाले 
के सिर पर खड़े द्वोकर भी तमाशा देख सकते है भौर छींटो से बच 
सकते है | उनके लिये ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं---बह्द 
निरर्थक जान पड़ती है । और यदि उनका भेरा बराबर में दरवक्त बना 
रहता है तब्र तो बड़ी मुशकिल का सामना दै--इधर तो उन बेचारों 
क्रो बड़ी ही कवाहद सी करनी पड़ती ह्वोगी, क्योंकि मनुष्य जहदी २ 
अपने मुख तथा शासन को इधर से उधर बदलता रहता है, उसके 
साथ में उन्हें भी जल्दी से पैंतरा बदल कर बिना इच्छा भी घूमना 
पड़ता द्वोगा ! ! और उधर मनुष्यों का थूकना तथा नाक साफ़ करना 
भी तत्र इधर उधर नहीं बन सकेगा, जिसके लिये कोई व्यवस्था नहीं 
की गई ! यद्द मल भी तो कुरले के जल से कुछ कम अपवित्र नहीं 
है । खैर, इसकी व्यत्रस्था भी हो सकेगी और यद्द मल भी बाई ओर 
फैंका जा सकेगा, पर मूत्रोत्सा के समय---जो उत्सरी के सामने की ओर 
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पूर्व की ओर सारे देख रहते हैं तो फिर इस प्रेथ में हो पूपे की ओर 
मुँद करके मस्तत्याभ करने को क्यों कद्दा गया है ? क्‍या कुरला मूच 
की भर से भी मया बीता है ? 
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ही होता है --देवताओं की क्‍या व्यपस्था बनेगी, यह कुछ समझ में नहीं 
जाता | परंतु सगक में कुछ भाओ या न झाझो, कोई व्यवस्थ बने 
या न बनो, बड़ी मुशकिल का सामना करना पड़ो या छोटी मुशक्तिल 
का और कुरले के वक्त पर उन देवादिकों के उपस्थित होने का भी 
कोई कारण हो या न दो, किन्तु इसमें सन्देह नही कि जैनघर्म के साथ 
इस सब कथन का कुछ भी सम्बंध नहीं है---उसकी कोई सेगति ठीक 
नहीं बेठती | जैनघर्म में देवों, पितरों तथा ऋषियों का जो स्वरूप दिया 
है अथवा जीवों की गति-स्थिति श्रादि क! जो निरूपण किया है उसे 
देखते हुए भट्टाकजी का उक्त कथन उसके भिलकुल विरुद्ध जान 
पडता है और उस अतत् श्रद्धान को पुष्ट करता है जिसका नाम मिथ्यास्व 
है | मालूम नदी उन्दोंने एक जेनी के रूप में उसे किस तरह अपनापा 
है ! वास्तव में यद्द सब कथन दिन्दू-धम का कथन है। रक्त छोक 
भी हिर्दुओं के “प्रयोगपारिज।त' ग्रंथ का छोक है; और वह “झान्दिक- 
सूज्ावलि' में भी, ब्ैकिईों में दिये हुए पाठभेद के साथ, प्रयोगपारिजात 
से ठद्घृत पाया जाता है । पाठमेद में 'पिलर:” की जगह “ड्यम्लरा। 
पद का जो विशेष परिषतंन नजर आ्माता है बह अधिकांश में लेखकों 
की लीला का ही एक नमूना जान पड़ता है | झन्यथा, उसका कुछ 
भी मदत्व नहीं हे, और सबने देवों में व्यन्त भी शामिल हैं । 
दन्‍्तधावन करने वाला पापी | 

(२ ) त्रिवणाचार के दूसरे अध्याय में, दन्‍्तधावन का वर्सन 

करते हुए, एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है--- 
सइस्नांशायलुदिति यः कुयो दस्तथावमम्‌ । 
छा पापी मरखे याति सर्वेज्ीमद्पातिगः 8 ७१ ॥ 

इसमें लिख। है कि सूर्योदय से पहले जो मनुष्य दन्तधायन करता 

है वह पापी है, सर जीचों के प्रति निर्देजी है और ( जक़दी ) मर जाता 
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है । परतु उसने पाप का कौनसा विशेष कार्य किया ! कैसे सर्व जाँबों 
के प्रति उसका निर्देयल प्रमाणित हुआ ? और शरीर में कौनसा बिकार 
उपस्थित द्वो जाने से वद्द जह़दी मर जायगा ! इन सब बातों छा उक्त 
पद्म से कुछ भी बोध नहीं द्वोता । आगे पीछे के पद्म भी इस विषय में 
मौन हैं भोर कुछ उत्तर नहीं देते | लोकव्यबहार भी ऐसा नहीं फाया 
जाता और न प्रत्यक्ष में ही किसी को उस तरद्द से जल्दी मरता दुआ देखा 
जाता है । मालूम नही भट्टारकजी ने कहाँ से ये निमूल भाज्ञाएँ जारी 
की हैं, जिनका जैननीति अथवा जैनागम से कोई समर्थन नह्दीं होता | 
प्राचीन जैनशा्रों में ऐसी कोई भी बात नद्दी देखी जाती जिससे बेचारे 
प्रात:फकाल उठ कर दन्तधावन करने वाले एक साधारण गृद्वस्थ को 
पापी द्वी नद्दीं किन्तु सबे जीवों के प्रति निर्देयी तक ठद्दराया जाय | 
झोर न शरीरशासत्र का द्वी ऐसा काई विधान जान पडता है जिससे 
उस बक्‍त का दन्तधाधन करना मरण का साधन हो सके | वाग्मट 
जैसे शरोरशासत्र के आचार्यों ने ब्राह्म मुहुते में उठकर शौच के; अनंतर 
प्रातः:काल ही दन्‍तघ।वन का साफ़ तौर से विधान किया दै | बद्द स्वास्थ्य 
के लिये कोई हानिकर नहीं द्वो सकता । भर इसलिय यद्द सब कथन 
भट्टारकजी की प्रायः झपनी इलल्‍्पना जान पड़ता द्वे | जेनधर्म की शिक्षा 
से इसका कोई खास सम्बंध नहीं है | खेद दे कि भट्टारकनी को इतनी 
भी खबर नहीं पड़ी कि क्या प्रातःसंध्या बिना दन्तघावन के द्वी द्वो जाती 
है # जिसको आप स्वयं ही 'सूर्योदपाश्र प्रागेष प्रातःसंध्या 
समापयेत्‌ ( ३-१३५ )' वाक्य के द्वारा सूर्योदय से पहले ही समाप्त 
कर देने को लिखते है !! यदि खबर पड़ती तो आप व्यर्थ ही ऐसे 





#नहीं होती | सट्वारकजी ने खुद संध्या समय के खान को ज़रूरी 


बतलाते हुए डसे दन्तथावनपूर्वक करना लिखा दे | यथा-- 
सन्ध्वाकाल . कुयोत्स्तानत्रय 'जिह्वादन्त घाधनपूर्वकम्‌ ॥१०७- १११॥ 
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नि:सार वाक्य द्वारा अपने कथन में विरोध उपस्थित न करते | अस्तु; 
इसी प्रकरण में भट्टारकजी ने दो प्रश्म निम्न प्रकार से भी दिये हैं-- 


शुवा [डा] कतालहिन्तारुकेतक्य [का ] शव महा [खुद्ददु] वटः । 
खजूरी नालिकरमश् सप्तेते तृशराजकाः ॥ ६६ ॥ 
सूणराजसमोपेतो [ त॑ ] यः कुर्याइल्त घावनम्‌ । 
निरदेयः पापभागी स्यादनन्त कायिक स्थभेत्‌ ॥ ६७॥। 

इनमें से पहले पद्म में सात चृक्तों के नाम दिये हैं, मिनकी 'तृण- 

राज संज्ञा है और जिनमें बड़ तथा खजूर भी शामिल हैं । और दूसरे 
पद्म में यह बतलाते हुए कि 'तृणराज की जो दाँतन करता है बह 
निर्देयी तथा पाप का भागी द्वोता है,” पारणाम रूप से यह उपदेश भी 
दिया है कि (शअ्रतः ) अनन्तकायिक को छोड़ देना चाहिये” | इस 
तरह पर भद्टारकजी ने इन बुच्चों की दोतन को अनन्तकायिक बतलायां 
है और शायद इसीलिये ऐसी दौतन करने वाले को निर्देयी तथा पाप का 
भागी ठहराया दह्वो | सोनीजी ने भी अनुवाद में लिख दिया दवै-“'क्योंकि 
इनकी दतौन के भीतर अनन्त जीब रहते हैं ।” परंतु जैनसिद्धान्त में 
अनंतकायिक' अथवा “साधारण' वनस्पति का जो स्वरूप दिया है--- 
जो पद्िंचान बतलाई है-उससे उक्त बड़ तथा खजूर अआादि की दोतन 
का अनंतकायिक द्वोना लाज्िमी नहीं भाता | और न किसी माननीय 
जैनाचार्य ने इन सब वृक्षों की दाँतन में अनंत जीबों का द्वोना ही 
बतलाया है | प्राचीन जैनशा्त्रों में तो 'सप्त तृथराजा का नाम भी 
घुनाई नहीं पड़ता | भट्टारकजी ने उनका यद्द कथन इिन्दू-धर्म के प्रंथों 
से उठा कर रक्‍्खा है | डक्‍्त पद्चों में से पहला पथ और दूसरे पथ 
का पूर्वाध दोनों 'गोमिल' ऋषि के वचन हैं और बे ब्ैक्रियों में दिये 
हुए पाठभेद के साथ 'रमृतिरज्ञाक्र ! में भी “गोभैल' के नाम से उल्ले- 
लित मिलते हैं | गोमिल ने दूसरे पैथ्य का .उत्तरार्व 'नरश्याण्डल- 
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थोनिः स्थाद्यात्रद्‌ गंगां न परयति' दिया था निसको भष्टारकर्नी 
ने “निर्देयः पापभागी स्थादनंतकायिेक त्यजेल' के रूप में 
बदल दिया दे ! और इस तरद्द पर ऐसी दाँतन करने बाले को पापी 
झादि सिद्ध करने के ।लिये उन दाँतनों में ही शअ्रनंत जीचों की कल्पना 
कर डाली है | ! जो मान्य किये जाने के योग्य नद्दीं। और न उसके 
आधार पर ऐसी दँतन करने वाले को पापी तथा निदयी दी ठह्दराया 
जा सकता है। खेद है कि भट्टारकजी ने स्वयं द्वी दो पच्च पहले--६३ वें 
पद्य में--'वटस्तथा' पद के द्वारा, वाग्मट आदि की तरह, बड़ की 
दातन का विधान किया और ६४ वें पद्म में 'एत्ता; प्रशस्ताः 
कथिता दनन्‍्तधावनकसणि' वाक्य के द्वारा उसे दन्तथावन कर्म 
में श्रष्ठ भी बतलाया परंतु बाद को गोभमिल के बचन सामने भति ही 
श्राप, उनके कथन को इृष्टि ओर अपनी स्थिति का विचार भूल कर, 
एक दम बदल गये और आपको इस बात का भान भी न रहा कि जिस 
बड़की दाँतन का हम अभी विधान कर आए हैं उरसाका झब्र निषेध 
करने जारदे है !! इससे कथन की विरुद्धता ही नहीं किंतु भप्तरकजी 
की खासी असमीक््यकारिता सी पाई जाती है| 


तेल्न मलने की विलक्षण फलघोषणा । 

(३ ) दूसरे अध्याय में, तेलमदैन का विधान करते हुए, भट्टा- 
रकजी ने उसके फल क। जो बखान किया है वह बड़ा द्वी विलक्षण 
है । भाप लिखते हैं -- 

सोमे कीर्ति: प्रसरति चर रोडिणेये हिरण्य 

देवाचायें ताशितनये ब्रधते नित्यमायुः। 

तैलाभ्यज्ञातनुजमरण दृश्यते सूर्यकारे 

भोग अत्युमेचति थे नित्य सरागेवे विक्तनाश: ॥ ८४॥ 
अप त्‌ू--सोसवार के दिन तेल्न भलने से उत्तम कीति फैल्ती है, 
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बुध के दिन तेश्न मंलने से खुत्र्ण की द्ाद्दे द्वोती है--लक्तमी बढ़तीं 
है-- गुरुवार तथा शानिवार के दिन मलने से सदा आयु बढ़ती है, रवि- 
वार के दिन मल्ने से पुत्र का मरण द्वोता हे, मंगल के दिन की 
मालिश से अपना ही मरण द्वो जाता है और शुक्रवार के दिन की 
मालिश सदा घन का क्षय किया करती है| 


तेल की मालिश का यह फल कितना प्रत्यक्षविरुद्ध है इसे बत- 

लाने की जरूरत नहीं । सहृदय पाठक अपने नित्य के अनुभव तथा 
व्यवहार से उसकी सहज ही में जाँच कर सकते हैं । इस विषय की 
झौर भी गद्दरी जाँच के लिये जनसिद्धान्तों को बहुत कुछ टटोला गया 
ओर कर्म फ़िलेंस क्री का भी बहुतेरा मथन किया गया परंतु कहीं से 
भी ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं हुआ जिससे प्रत्येक दिन के तेल मर्द न 
का उसके उक्त फल के साथ अबिनाभावी सम्बन्ध € व्याति ) स्थापित 
हो सके | वैधक शासत्र के प्रधान ग्रंथ भी इस विषय में मौन मालूम 
होते हैँ | वाग्मट आचाये अपने 'अष्टांगहदय' में नित्य तेल मर्देन का 
विधान करते है और उसका फल बतलाते हँ-“जरा, श्रम तथा बात 
विकार की द्वानि, दृष्टि की प्रसन्नता, शरीर की पुष्टि, आयु की स्थिरता, 
छुनिद्रा की प्राप्ति ओर त्वचा की इृढ़ता ।' और यह फल बहुत कुछ 
समीचीन जान पड़ता है | यवा-- 

काभ्यंगमासरेल्षित्थ स जराश्ममवातहा । 

रशष्टिप्रलावपुष्ट या युःस्वप्रस॒त्वस्त्वदाद्येकत्‌ ॥ ८ ॥ 

हाँ, इस ढूँढ खोज में, शब्दवल्पद्रम कोश से, हिन्दू शाब््रों के दो 

पद्य ज़रूर मिल हैं जिनका विषय भट्टारकजी के पद्म के साथ बहुत 
कुछ मिलता जुलता दे और वे इस अकार हैं-- 

१--अकनूने दद़ति हृदय कीरिलामम्ख सोमे 

भौभे सत्युमेक्ति नियत अन्द्रज् पुकलामः । 
श्द्र 
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अथग्लानि्भंबति चर गुरो भागषे शोक युक्क- 
स्तेला+थंगात्तनयमर णं सूर्यजे दीधमायु: ॥ 
२-- सन्ताप: कीर्तिरत्पायुधने निघ्रनमेव च 
आरोग्य सवकामातिर+यंगार्भास्करादिषु ॥ 


इनमें से पहला पद्म ' ज्योति.सारसग्रह ” का ओर दूसरा “गारुड़! 
के ११४ वें अध्याय का पथ है। दोनों में परस्पर कुछ अन्तर भी है--- 
पहले पद्म में बुध के दिन तेल मलने से पुत्र लाभ का द्वोना बतलाया 
है तो दूसरे में घनका द्वोना लिखा है और यह धनका ह।ना भट्टारकजी 
के पद्म के साथ साम्य रखता है; दूसेर में शनिवार के दिन सतकामाप्ति 
( इच्छाओं को पूर्ति ) का विधान किया है तो पहले में दीधायु होना 
सिखा है और यह दीधोयु होना भी भट्टारकजी के पद्म के साथ साम्य 
रखता है | इसीतरह शुक्रवार के दिन तेलगर्दन का फल एक में आरोग्य! 
तो दूसरे में ' शोकयुक्त ” बतलाया है और भद्टारकजी उसे “ वित्तनाश ? 
लिखते ढेँ जो शोक का कारण दो सकता हैं; रविवार और गुरुवार का 
फन्न दोनों में समान है परन्तु भट्टारकजी के पद्च भें वद्द कुछ भिन्न है 
ओर सोमवार तथा संगल को तेल लगाने का फल तीनों में द्वी समान है। 
अस्तु; इन पद्चों के सामने आने से इतना तो स्पष्ट द्वो जाता है कि श्स 
तेलमदन के फल का काई एक नियम नहीं पाया जाता--वबैसे ही जिसफी 
जो जी में आया उसने वह फल, अपनी रचना में कुछ विशेषता अथबरा 
रंग लाने के लिये, एक दूसरे की देखा देखी घड़ डाला हें | बहुत संभब 
है भट्टारकजी ने द्विन्दू प्रथों के किसी ऐसे ही पद्च का यद्द अनुसरण 
किया हो| अथवा जरूरत जिना जरूरत उसे कुछ बदल कर या ज्यों का 
तमों ही उठाकर रख दिया हो । परतु कुछ भी दो, इसमें संदेह नह्दीं कि 
उनका उक्त पद्य सैद्धांतिक दृष्टि से जैनधर्म के विरुद्ध है और जैनाचार- 
विचार के साथ कुब्य सम्बंध नद्दीं रखता। 
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रविवार के दिन स्नानादिक का निषेध । 
(४ ) भट्टारकजी दूसेर अ्रध्याय में यह भी लिखते हैं कि रविवार 
( इतबार ) के दिन दन्तथावन नहीं करना चाद्दिये, तेल नहीं मलना 
चाहिये और न स्नान दी वैरना चाहिये | यथा--- 


अकेबारे व्यतीपाते संक्रान्तो जन्मवासरे ! 

बर्जयेदन्तकाएं तु वतादीनां दिनेषु थे ॥ ६६ ॥ 

झष्टस्थां च चतुदेश्यां पंचम्यामकंवासर । 

घतादीनां दिनेष्बेव न कुर्याशेलमर्दनम ॥ ८१ ॥ 

तस्मात्स्नाने प्रकतेव्य रविवारे तु बजेयेत्‌ ।। ६७ |! 

तेलमदन की बाबत तो खैर आपने लिख दिया कि उससे पुत्र का 

मरण द्वो जाता द्वे परन्तु दन्तथावन और स्लान की बाबत कुछ भी 
नहीं लिखा कि उन्हें क्यों न करना चाहिये ? क्‍या उनके करने से 
रत महाराज ( सूयेदेवता ) नाराज्ञ हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो 
लोगों को बहुत कुछ विपात्ति में पड़ना पड़ेगा; क्‍योंकि अधिकांश जनता 
रविवार के दिन साकशेष रूप से स्नान करती द---छुट्टी का दिन होने 
पै उस दिन बहुतों को अच्छी तरह से तेलादिक मलकर ज्ञान करने 
का अवसर मिलता है। इसके सिवाय, उस दिन भगवान का पूजनादिक 
भी न द्वो सकेगा, जो भद्टाकजी के कथनानुसार दन्तघावनपू्वक स्नान की 
अपेक्षा रखता द्ै; उन देवपितरों को भी उसदिन प्यासे रद्दना होगा जिनके 
लिये ज्ञान के अवसर पर भट्टारकजी ने तपेण के जल की व्यवस्था की 
है और जिसका विचार अ्रगे किया जायगा; और भी लोक में कितनी 
ही अश्वुचिता छा जायगी और बहुत से घममक्रायों को हानि पहुँचेगी; 
बल्कि त्रितर्णा चार की स्ानविषयक आवश्यकताओं को देखते हुए तो 
यद्द कद्दना भी कुछ अत्याक्ते में दाखिज् न द्वागा कि धर्मकायों में एक 
प्रकार का प्रलयसा उपस्थित दोजायगा। मालूम नहीं मंहरकजीने फिर 
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क्या सोचकर रविवार के दिन स्लान का निषेध किया है | ! जैन सिद्धान्तों 
से तो इसका कुछु सम्बंध है नहीं और न जैनियों के आचार-विचार 
के द्वी यह अनुकूल पाया जाता है, प्रत्युत उसके विरुद्ध दे । शायद 
भट्टारकजी को दिल्दूधर्म के किसी ग्रंथ से -रविवार के दिन खान के 
निषेध का भी कोई वाक्य मित्न गया हो और उसी के भरोसे पर आप 
ने वैसी शआ्ाज्ञा जारी करदी हो । परन्तु मुझे तो मुद्दतेचिन्तामाशि श्रांदि 
ग्रंथों से यद्द मालूम हुआ है कि “ रोर्गनर्मुक्त स्नान! तक के लिये रविवार 
का दिन प्रशस्त माना गया है | इसीसे श्रीपतिनी लिखते हैं--“लपे चरे 
सूर्यकुजेज्यवारे......रनान॑ हि6त॑ रोगविमुक्तकानाम्‌ ' | 
हाँ, दन्‍तथावन का निषेव तो उनके यहद्दाँ व्यासजी के निम्न वाक्य से 
पाया जाता है जिसमें कुछ तिथियों तथः राजिबार के दिन दाँतों से काष्ट के 
संयोग करने की बाबत लिखा है कि बह सातवें कुल तक को दद्दन करता 
है, और जो आन्द्विकसूत्रावलि में इस प्रकार से उद्धृत दै-- 
प्रतिपद्शषष्ठीषु नवम्यां रवियासरे । 
दुन्‍्तानां फा्ठलयोगो दद्दत्यासप्तमं कुलम॥ 
परंतु जैनशासन की ऐसी शिक्षार नई। हैं, और इर्सालिये भट्टारकजी 
का उक्त कथन भी जैनमत के विरुद्ध है | 
घर पर ठंडे जल से स्नान न करने की आज्ञा | 


(४ ) भट्टारकजी ने एक खास आज्ञा और मी जारी की है और 
बढ़ यह है कि 'घर पर कभी ठंडे जल से स्नान न करना चाहिये !” 
ञआरप लिखते दै--- 

अभ्यक्ष खेय मोगर्ये शद्दे चेच तु स्वदा। 
शीतोदकेन न स्नायापन्न धाय तिलक तथा॥ रे-२४ ॥ 
अर्थात्‌--तेल गला द्वो या कोई गांगलिक कार्य करना हो उस 
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बक्क, और घर पर इमेशा ही ठंडे जल से स्नान न करना चाहिये 
ओऔर न वैसे स्नान किये बिना तिलक ही धारण करना चाहिये। 


यह्०ां तेलकी मालिश के झवत्रसर पर गर्म जल से स्नान को बात 
तो किसी तरह पर समझ में भा सकती है परन्तु घर पर सदा ही गमे 
जल से स्नान करने की अथवा ठंडे जल से कभी भी स्नान ने करने 
की बात कुछ समर में नहीं आती | मालू। नहीं उसका क्‍या कारण 
है और बह किस झाधार पर अवर्लम्बत दे | क्‍या ठंडे जल से स्नान 
नदी-सरोत्ररादिक तीथों पर ही द्वोता है अन्यत्र नहीं? और घर पर 
उसके कर लेने से जलदेवता रुष्ट हो जाते हैं ? यदि ऐसा कुछु नद्दीं 
तो फिर घर पर ठंडे जल से स्नान करने में कौन बाघक है ? ठंडा जल्न 
खास्थ्य के लिये बहुत लाभदायक दै और गमे जल प्रायः रोगी तथा 
अशक्त गृदटस्थों के लिये बतलाया गया दे | ऐसी द्वालत में भद्दरकजी 
की उफ्त श्राज्ञा समीचीन मालूम नहीं द्वोती--वद्व जैनशासन के विरुद्ध 
जैंचती है। लोकब्यवहार भी प्रायः उसके विरुद्ध है। लौकिक जन, 
ऋतु आदि के अनुकूल, धर पर स्नान के लिये ठंडे तथा गर्म दोनों 
प्रकार के जलका व्यवद्दार करने हैं । 

हों, दिन्दुओं के धमंशाद्नों से एक बात का पता 'चल्नता है और 
वह यह कि उनके यहाँ नदी श्रादि तीर्थों पर द्वी स्नान करने का विशेष 
माहात्म्य है, उससे स्नान का फल माना गया है, अन्यत्र के स्नान से 
महज शरीर की शुद्धि द्वोती है, स्नान का जो पुण्यफल है वह नहीं 
मिल्ञता और इसालिये उनके यह्वोँ तीयोभाव में अथवा तीर्थ से बाहर 
( घर पर ) उष्ण जल से स्नान करलेने की भी व्यवस्था की गई दे | 
सम्मव है उसका एकान्त लेकर द्वी भद्वारकजी को यद्द आज्ञा जारी करने 
की सूझी दो, जो भान्‍्य किये जाने के योग्य नहीं | अन्यथा, हिन्दुओं 
के यहां भी दोनों प्रकार के स्नान का बिवान पाया जाता हैं। यथा) 
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नित्य नैमिशिक स्ताने क्रियाई मलकषणम्‌ । 

तीर्थाभावे तु क्तव्यमुष्णोदकपरोदकैः । घस; ॥ 

कुयोश्नैमित्तिक स्ताने शीताद्लि!ः काम्यमेय थे । 

नित्य यादविछुफ जैय यथारुाचि समाचरेत्‌ ॥ चाद्रेका | 

--इति स्प्लुतिरत्षाकरे,। 
भट्टारकजी ने अपने उक्त पद्म से पहले 'झआप: स्व सावलः शुद्धा:! 
नाम का जो पद्च गर्म जल से स्नान की प्रशंसा में दिया हे वह भी हिन्दू 
प्रंथों से उठाकर रक्खा है। स्मृतिरत्ञाकर में, बदसाधारण से पाठभेद* के 
साथ, प्रायः ज्यों का त्यों पाया जाता दै और उसे झतुराविषषक--रोगी तथा 
अशक्षों के त्लान सम्बंधी---सूचित किया है, जिसे भट्टारकजी ने शायद 
नहीं समझा और वैसे द्वी अगले पथ्च में समूचे गृहर्नान के लिये सदा को 
ठंडे जल का निषेध कर दिया !! 
शुद्रत्व का अद्शुत योग ! 

( ६ ) दूसरे अध्याय में, स्नान का विधान करते हुए, भट्टारक्षजी 
लिखते हैँ कि “ जो गृहस्थ सात दिन तक जल्न से ख्वान नहीं करता बढ 
आउ्वत्व को प्राप्त द्वो जाता है--शद्र बन जाता है! | यक--- 

सप्ताददान्यस्भलाउल्नायी युद्दी शूद्गत्वमाप्नुबात्‌ ॥ ६५ ॥ 
शुद्गत्व के इस अद्भुत योग अथवा नूतन विधान को देखकर बड़ा 
काश्षये दोता है ओर समऊ में नहीं आता कि एक आहमण, क्षत्रिय 
या वैश्य मद्त् सात दिन के स्वान न करने से कैसे शूद्र बन जाता है [ 





# चद्द पाउभेद ' झुद्धाः ” की जगद ' संध्या; ! 'बन्हिता- 
पिता; ! कै। जग “ बन्हिसेयुताः ! और “' झत; ! की जगइ 
-“ खेन ' इतवा दी दे जो कुछ अर्थ-भद नहीं रखतः । 
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कढ़ों से शूद्धत्व उसके भीतर घुस आता है ? क्‍या श॒द्व वा कर्म स्लान 
न करना है ? अथवा शुद्ध स्तन नहीं किया करते ? शूद्रे को बराबर 
स्तान करते हुए देखा जाता है, ओर उनका कर्म स्नान न करना कहीं 
भी नहीं लिखा। स्वयं भट्टारकजी ने सातवें अध्याय में शुद्ो। का करे 
त्रिवर्णों की सेवा तथा शिल्प कर्म बतलाया है और यद्वें तक लिखा दे 
के ये चारों बणे अपने अपने नियत कर्म के विशेष से कढ्दे गये हैं, 
जैनघम को पालन करने में इन चारों बर्णों के मनुष्य परम समथ दे 
ओर उसे पालन करते हुए वे सत्र परस्पर में माई भाई के समान दें | यथा- 


विप्रक्षत्रियवैश्यानां श॒द्रास्तु सबका मता ॥ १४० ४ 
तचु नाता विधे शिल्प कर्म प्राक्ं विशेषतः ॥ १४१॥ 
विप्रक्षज्रिय विद्श॒द्र: प्रकक्ता, करियाविशेषतः । 
झैनघर्म परा: शक्कास्ते सर बान्ववोपमा:॥ १४२ ॥ 
फिर आपका यह लिखना कि सात दिन तक स्नान न करने से 
कोई शूद्र हो जाता है, कितना असंगत है भोर झाद्दों के प्रति शितना 
तिरस्‍्कार का द्योतक तथा भन्यायमय है, इसे पाठक स्वयं समर सकते 
हैं । हाँ, यदि कोई द्विन अर्से तक शिल्‍्पादि कम करता रदे तो उसे 
भट्टारकजी अपने लक्षस के अनुसार शुद्ध कह सकते के परन्तु स्नान न 
करना कोई शूद्ध कमे नहीं है--उसके लिये रोगादिक के झनेक कारण 
सभी के लिये द्वो सकते हैँ--झयोर इसलिये महज्ञ उसकी बज्ञद्द से किसी 
में शूदृत्त का योग नहीं किया जा सकता । मालूम नहीं सात दिन के 
बाद यदि वह गृहरथ फिर नह्ाना शुरू कर देबे तो भद्टास्कजी की 
दृष्टि में उसका वह शुद्गत्न दूर द्वोता है या कि नद्दी ! प्रंथ में इसकी 
बात्रत कुछ लिखा नहीं | ! 
| (७ ) तीसरे अध्याय में मद्टाककजी उस मनुष्य का जीवन अर 
के लिये शूद ठद्दराते हैं और मरने पर कुत्ते को ये/व में जाना बतद्ाते 
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है जो संध्याकाल प्राप्त होने पर भी संध्या नहीं करता है !! यथा:--- 
सन्ध्याफाले तु सम्पास सन्ध्यां नैबमुपासते । 
जीवमानो भवेच्छूद: मत: ध्या खैच जायते ॥ १४१॥ 
यहाँ भी पूर्वतत्‌ श॒द्धल्ल का अ्रदूभुत योग किया गया है और इस 
से यद्द भी घ्वनित द्वोता है कि शूद्र को संध्येपासन का अधिकारी नहीं 
समझा गया | परन्तु यह हिन्दूधर्म की शिक्षा है जैनधर्म की शिक्षा नहीं | 
जैनधम के अनुसार शुद संध्योपासन के अधिकार से वंचित नहीं रक्खा 
जा सकता | जैनपर्म में उसे नित्य पूजनन का अधिकार दिया गया है # 
बह जिसध्या-सेवा का अधिकारे है और ऊँचे दर्ज का श्रावक दो सऋता 
है | इससे सोमदेवर्सारि तथा प० श्राशाघरजी ने भी आचारादि कौ शुद्धि 
को प्राप्त हुए शृद्र को ब्राह्मणादिक की तरह से धर्मक्रियाओं के करने का 
अधिकारी बतलाया है; जैसाके उनके निम्न वाक्यों से प्रकट है;--- 
४ आचाराउतवद्यत्वे शुलिरुपस्कार: शरीरशुद्धिश्व करोति शूद्र- 
नपि देवद्विजातिपरिकर्मछु याग्यान्‌ ।! +नीतिवाक्यासूत । 
४ झथ शूद्॒स्याप्याद्वरादिशुद्धिमतों ब्राह्मणादिषद्ध मेक्रियाकारित्लथ 
यथोवितमनजुमन्यमानः प्राह-- 
शद्रो प्युपस्क राचारवपुःशुध्यास्तु तादइशः । 
जात्या दोनो उपि कालादिसष्धो ह्यात्माहिति धमेमाक्‌ ॥? 
“सागारधर्मामत सटीक | 
इसके सित्राय, भट्टारकजी ऊपर उद्‌थृत किये हुए पथ्च नं० १४२ 
में जब स्वयं यद्द बतला चुके हैं कि शूद्ध भी जैन धर्म का पालन करने 
में 'परस समय ' दें ठो फिर वे संध्योपासन कैसे नहीं कर सकते !? 


# शूद्धों के इस सब अधिकार को झच्छी तरद्द से जानने के लिये 
सेखक की लिखी हुई “ जिनपूलाइघिकार-सीभांसा ' नामक 
पुरत क॒ को देखना चादिये। 
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और कैसे यह कद्दा जा सकता है के जो संध्यासमय संध्योपासन नहीं 
करता वह जीवित श॒द्ध होता दे ? मालूम द्वोता हे यह सब्र कुछ लिखते 
हुए भद्टारकजी जैनत्व को अथवा जैन धरम के स्वरूप को बिलकुल ही 
भूल गये हैं और उन्होंने बहुधा आँख मीच कर हिन्दू धर्म का अनुसरण 
किया है । दिन्दुओं के यहाँ श॒द्वों को संध्योपासन का अधिकार नहीं--- 
बे बेचारे वेदमन्त्रों का उच्चारण तक नहीं कर सकते---इसलिये उनके 
यहाँ एसे वाक्य बन सकते है | यद्द वाक्य भी उन्ही के वाक्यों पर से 
बनाया गया अथवा उन्हीं के प्रंथों पर से उठा कर रक्खा गया है । इस वाक्य 
से मित्रता ज़ुलता 'मरीचि' ऋषि का एक वाक्य इस प्रकार है;--- 
संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता । 
ज्ञीयमाना भवच्छूद्र: स्ुतः वा चामिजायते ॥ 
--आन्द्वि कसुतावालि । 

इस पद्म का उत्तराध ओर भद्ठारकजी के पथ का उत्तराध दोनों 
एक है और यही उत्तरार्ध जैनदृष्टि से आपात्ति के योग्य दै | इसमें मर 
कर कुत्ता द्वोने का जो विधान है वह भी जैन सिद्धान्तों के विरुद्ध है। 
संध्या के इस प्रकरण में ओर भी कितने द्वी पथ ऐसे है जो हिन्दू धम 
के ग्रंथों से ज्यों के त्यों उठा कर अथवा कुछु बदल कर रक्‍खे गये हैं; 
जेसे ' उत्तभा तारकोपेता ', ' अन्द्ोराज्ेश्व यः सन्धिः 
श्र 'राच्दूभंगे रुपत्षोंमे' आदि पव। और इस तरह पर बहुधा 
हिन्दू धर्म की श्रोंधी सीधी नक्केल की गई है | 

(८ ) ग्यारहवें अध्याय में शूद्ृत्व का एक ओर भी विचित्र योग 
किया गया हे ओर वह यह कि * ज्ञो कन्या विवाह संस्कार से पहल 
पिता के घर पर द्वी रजस्वला दो जाया उसे ' शद्धा ( इृपली ) ' बत- 
लाया गया हैं झौर उममे जो जिवाह करे उसे श॒द्धापति ( वृषलीपति ) 
की संज्ञा दी गई है | यथा --- 

१७ 
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पिनुग्रेद्द तु या कन्या रज:ः पश्येद्ल॑स्क्रता । 
सा कन्या दृपली शेया तत्पतितृषल्लीपतिः ॥ १६६॥ 
मालूम नही इसमें कन्या का क्या अपराध समझा गया और उसके 

ज्ली-धर्म की स्व्रामात्रिक प्रवृत्ति में शुद्ध की बृत्ति का कौनसा संयोग हो 
गया जिसकी वजह स वह बेचारी “शूद्धा करार दी गई ।! इस प्रकार 
की व्यवस्था स जनधर्ग का कोई सम्बन्ध नहीं | यद्द भी उसके विरुद्ध 
हिन्दूधर्म की ही शिक्षा है और उक्त छोक भी द्विन्दूधम की चीज़ दै--- 
हिर्दुशों वी विष्णुमंहिता # के २४ वें अध्याय में वद्द नं० 9१ पर दर्जे 
है, मिफ्र उमका चौथा चरण यहां बदला हुआ हे और 'पितृवेश्मनि' 
को ४ ६ लुगृहे तु बनाया गया श्रथवा पाठान्तर जान पड़ता है। 
प्राय इस आशय के दो पद्च “उद्बाहतत्न ? में भी पाये जाते है, जिन्हें 
शब्दकल्पट्रमकाश में निम्नप्रकार से उद्धृत किया है--- 

“ पितुर्गेंद्दे च या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 

स्वणद्वत्या पितुस्तस्था: सा कन्या वृषत्ली समता ॥ 
४ यस्तु तां वरयत्कन्यां ब्राह्मणे। ज्ञान दुबलः । 
अधाद्वयमपांक्तेयं त॑ विद्याद्‌ वृषलीपतिम्‌ ॥” 
इसके सिवाय, ब्ह्मवेत्रतपुराण में भी “ यदि शूद्रां ब्रजद्ठिप्ो 

वृषलीपतिरेव सः वाक्य के द्वारा शद्गागामी ब्राह्मण को दृषली- 
पति ठद्दराया हैं । इस तरद्द पर यह सब द्विन्दू धर्म की शिक्षा हे, 
जिसको भद्गारकर्जी ने जैन धर्म के विरुद्ध अपनाया है । जैन धर्म के 
अनुसार किसी व्यक्ति में इस तरद्द पर शूद्धत्व का योग नहीं किया जा 
सकता । यदि ऐसे भी शूद्धत्व का योग होने लगे तब तो शद्व ब्षियों 
की द्वी नद्दीं किन्तु पुरुषों की भी संख्या बहुत बढ़ जाय और लाखों 
कुटुम्बों को शूद्र-सन्तति में परिगणित करना पड़े ! ! 





#देखो बंगवासी प्रेस कलकत्ता का स० १६६४ का छुपा हुआ संस्क रण । 
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नरकालय में धास | 

(£) शायद पाठक यह सोचते द्वों कि कन्या यदि विवाह से पहले 
रजस्वला द्वो जाती है तो उसमें कन्या का कोई अपराध नद्दीं-बढ़ अप- 
राध तो उस समय से पहले उसका विवाद्द न करने वालों का है जिन्हें 
कोई सजा नहीं दी गई और बेचारी कन्या को नाइक शद्धा ( बृषली ) 
करार दे दिया गया ! परंतु इस चिंता की जरूरत नहीं, भडट्ठा रकजी ने पद्चले 
ही उनके लिये कड़े दण्ड की व्यवस्था की है ओर पीछे कन्या को 
शुद्वा ठद्दराया है | आप उक्त पद्म से पूर्ववर्ती पद्य में ही लिखते है कि 
यदि कोई अविवाद्धिता कन्या रजस्वला हो जाय तो समर लीजिये कि 
उसके माता पिता और भाई सब्र नरकालय में पड़े--अर्थात्‌ , उसके रज- 
स्वज्ञा होते ही उन सब के नरकबास की रजिस्ट्री हो जाती है---शायद 
नरकायु बँध जाती दै---ओऔर उन्हें नरक में जाना पड़ता हे # | यथा:- 

अलंस्क्ृता तु या कन्या रजसा चेत्पारेप्वुसा । 
आतर: पितरस्तस्पाः पतिता नरकालय ॥ १९५ ॥ 

पाठकगण ! देखा, कितना विलक्षण, भयेकर आर व,८ ९ ऋऑडिर 
है! क्‍या कोई शास्री पंडित जैन सिद्वान्तों से--जैनियों की कम किल्लॉसॉकी 
से--इस आर्डर अथवा विधान की संगति ठीक बिठला सहला है ! 
अथवा यह्द सिद्ध कर सकता है कि ऐसी कन्याओं के माता पिता और 
भाई अवश्य नरक जाते है ? कदापि नहीं | इसके विरुद्ध में असंख्य 
प्रमाण जैनशा्सत्रों सद्दी उपस्थित किये जा सकते है | उदादरण फ लिये, 
यदि भट्टारकजी की इस व्यवस्था को ठीक माना जाय ते। कद्नना द्वोगा 
कि बाह्मी और सुन्दरी कन्याओं के पिता भगवान ऋषमंदेव, माताएँ 
यशस्थती ( नंदा ) तथा सुनेदा और भाई बाहुब्रलि तथा भरत चक्र- 





# यदि उनमें स पद्दिले काई स्व चले गये द्वों तो कया उन्दद भी 
क्षिच कर पीछे सर नरक में आना द्वोगा ! कुछ समकभ में नहीं आना ! 
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वर्ती आदिक सब नरक गये ; क्योंकि ये दोनों कन्याएँ युवावस्था में 
घर पर अविवाद्विता रद्दीं और तब वे रजस्वला भी हुईं, यह स्वाभाविक 
है | परंतु ऐसा कोई भी जैनी नहीं कद सकता | सब जानते हैं कि भगवान 
ऋषमभंदव और उनके सब्र पुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए और उक्त दोर्नों 
माताएँ भी ऊँची देवगति को प्राप्त हुईं | इसी तरह सुलोचना अ्रादि 
हज़ारों ऐसी कनन्‍्याओ के उदाहरण भी सामने रक्खे जा सकते हें 
जिनके विवाद्द युवावस्था में हुए जब कि वे रजोधम से युक्त होचुकी थीं 
ओर उनके कारण उनके माता पिता तथा भाइयों को कहीं भी नरक 
जाना नहीं पड़ा | अतः भट्टारकजी का यद्द सत्र कथन जैन धर्म के 
अत्यंत विरुद्ध है और द्विदूषम की उसी शिक्षा से सम्बंध रखता दे 
जो एक शअ्रविवाद्विता कन्या को पिता के घर पर रजस्वला हो जाने 
पर शुद्रा ठहराता है। इस प्रकार के विषिवा्कयों तथा उपदेशों ने ही 
समाज में बाल-विवाह्द का प्रचार किया है और उसके द्वारा समाज 
तथा घममं को भारी, नि.सीम, अनिवचनीय तथा कल्पनातीत द्वानि 
पहुँचाई हे । ऐसे जहरीले उपद्श जब्तक समाज में क्रायम रहेंगे, 
और उनपर अमल होता रहगा तबतक समाज का कभी उत्पान नहीं 
हो सकता, वह पनप नहीं सकता और न उसमें घार्मिक जीवन द्वी आ 
सकता है। ऐसी छोटी उम्र में कन्या का वित्राह्द महज उसी के लिये 
घातक नहीं द्वे बल्कि देश, धर्म और समाज तीनों के लिये घातक है । 
वास्तव में माता पिता का यह कोई खास फ़र्ज अथवा कर्तेन्य नहीं है कि 
वे अपनी संतान का विवाह करें ही करें ओर बढ़ भी छोटी उम्र में | 
उनका मुख्य कर्तव्य तथा धर्म है संतान को छुशिक्षित करना, अनेक 
प्रकार की उत्तम विद्याएं तथा कलाएँ सिखलाना, खोटे संस्कारों से उसे 
अलग रखना, उसकी शारीरिक तथा मानप्तिक्र शक्तियों का विकसित 
करके उनमें दढता लाना, उसे जीवनयुद्ध में स्थिर रहने तथा विजयी 
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होने के योग्य बनाना अथवा अपनी संसार यात्रा का सुख पूर्वक निर्वाह 
करने की छ्मता पैदा कराना और साथ है| उसमें सत्य, प्रेम, पैये, उदा- 
रता, सद्दनशीलता तथा परोपकारता आदि मनुष्योचित गुणों का संचार 
कराके उसे देश, घमे तथा समाज के लिये उपयागी बनाना । और यह्व 
सब्र तभी हो सकता है जब्राके ब्रह्मचरयाश्रम के काल को गृहस्थाश्रम 
का काल न बनाया जावे अथवा विवाद्द जैसे महृत्व तथा जिम्मेदारी के 
कार्य को एक खेल या तमाशे का रूप न दिया जाय, जिसका दियाजाना 
नावालिगों का विवाह्द रचाने की हालत में जरूर समझा जायगा। खेद 
है भट्टारकजी ने इन सत्र बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया आर वैसे 
ही दूसरों की देखादेखीं ऊठपर्टांग लिख मारा जो मिम्ती तर भी मान्य 
किये जाने के योग्य नहीं है । 
नभ्न की विचित्र पारि भाषा | 
(१०) तीसेरे अध्याय में, बिना किसी पूत्रापर सम्बन्ध अथवा जरू- 
रत के, नग्न! की परिभाषा बतलाने को ढाई छोक निम्न प्रकार से दिये है--- 
अपविश्नपटो नझो नम्नश्वाधेपटः स्मृतः | 
नम्मश्थ मालिनोदासी नम्नः कौपीनवानपि ॥२१॥ 
कपायवाचसा नह नग्नश्चानुत्तरी यमान्‌ । 
अन्‍न्तःकच्छी बीदःकच्छी मुक्तकच्छुस्तथैव थ ॥२२५॥ 
साज्ान्षत्न: स विज्ेयो दशा नम्मा: प्रकीतिताः । 
इन छोकों में भट्टाकजी ने दस ग्रकार के भनुष्यों को नम्म! 
बतलाया है--अर्थात्‌ , जो लोग अपवित्र बन्न पहने हुए हों, भा 
वस््र पहने हों, मैले कुचेले वल्र पहने हुए हों, लैंगोटी लगाए हुए दो, 
भगंत्र वल्र पहने हुए हों, महज धघोती पद्ने हुए ह्वों, भीतर कच्छु 
लगाए हुए द्वों, बाहर कच्छु लगाए हुए हों, कच्छु बि्कुक्त न बगाए 
हुए हों, और वस्त से बिलकुज् रद्वित हों, उन सब को “नग्न ठह्टराया 
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है | मालूम नहीं भट्टरकर्जी ने नग्न की यद्द परिभाषा कहाँ से की है ! 
प्राचीन जैन शास्त्रों में तो खोजने पर भी इसका कहीं कुछु पता चलता 
नहीं !! आम तौर पर जैनियों में 'जातरूपधरो नप्नः” की प्रसिद्धि 
है । भड्टाकलंकदेव ने भी राजवारतिक में 'ज्ञालरूपधारणं नागन्‍्यथ' 
ऐसा लिखा दे । ओर यद्द अबस्था सब प्रकार के बच्चों से रहित होती 
है । हसीसे अमरकोश में भी 'नग्नों पवासा दिगमबरे वाक्य के 
द्वारा वस्तरद्धित, दिगम्बर और नग्न तीनों को एकराथबाचक बतलाया 
है | इससे भट्टारकनी की उक्त दशभेदात्मक परिभाषा बड़ी है विचित्र 
जान पड़ती है। उनके दस भेदों में से अर्धवद्रधारी और फोपीनवान्‌ 
आदि को तो किसी तरद पर 'एकदेशनग्न' कट्ठा भी जासकता है 
परन्तु जो लोग बहुत से मेले कुचेल या अपवित्र वस्र पढने हुए द्वों 
अथवा इससे भी बढ़कर सर से पेर तक पत्ित्र भगत्रे बच्र धारण किये 
हुए द्वो उन्हें किस तरद्द पर “नग्न! कहा जाय, यद्द कुछ समझ में नहीं 
झाता [| जरूर, इसमें कुछ रहस्य द्वै । भद्वारक्क लोग वच्न पहनते है, 
बहुघा भगव ( कपाय ) वख्र धारण करते है ओर अपने को 'दिगम्बर 
मुनि! कद्त हैं। सभत्र द्वे, उन्हें नग्न दिगम्बर मुनिर्यों की कोटि में 
लाने के लिये ह्वी यद्ध नग्न की परिभाषा गढ़ी गई द्वो। अन्यथा, भगवे 
बच्न वालों को तो द्विन्दू ग्रन्थों में भी नग्न लिखा हुआ नही मिलता | 
हिन्दुओं के यहों पच प्रकार के नग्न बतलाये गये है और वह पंच 
प्रकार की संझया भी विभिन्न रूप से पाई जाती है। यथाः- 
“ द्विकच्छ: कच्छशेषश्थ मुक्ककच्छुस्त थेंव थ । 
एकवासा अवासाश्व नम्मः पंचविध: स्मुत: ॥ 
“-आन्दट्विक तत्व । 
« नम्नो मलिनवस्मः स्थान्षओो नीलपटरस्तथा । 
विकक्या5नुत्तरीयस्थ नम्मश्यावसत्र एफच ॥ 
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“ झकच्छः पुच्छऋच्छा बाउद्विकच्छु: कटिवशित! । 
कौपानकघरम्थव नमः पंचावेध: स्मृतः ॥ 
-स्सखृतिरलाकर । 


जान पड़ता है हिन्दू ग्रंथों के कुछ ऐसे श्लोकों पर से ही भट्टारकजी 
ने अपने छोकों को रचना की है और उनमें 'कथधायवाससा नपम्मः 
जैसी कुछ बाते अपने मतलब के लिये और शामिल करली हैं । 

अधघोत का अद्भुत लक्षण । 

( ११ ) ठौसेरे अध्याय में द्वी भद्गारकजी, * अधीत ! का लक्षण 

बतलाते हुए, लिखते हैं-- 
इंषद्धों ते स्थिया घोते शूद्रधौत चर चेटकै:। 
बालकेधोतमशानेरघधौतमिति भाष्यले ॥ ३े२ ॥ 

अथात्‌--ज (वर) कम धुला हुआ हो, किसी स्नी का धोया हुआ 
दो, श॒द्रों का घोया हुआ द्वो, नोकरों का घोया हुआ द्वो, या अज्ञानी बालकों 
का धोया उआ। हो उसे 'अधोत'---बिना घुला हुआ-- कद्दते हैं । 

इस लक्षण में कम धुल हुए और अज्ञानी बालकों के धोये हुए 
बच्चों को अधौत कहना तो कुछ समझ में आता है, परन्तु ध्वियों, शूद्धों 
ओर नौकरों के धोये हुए वर्तरों को भी जो अधोत बतल/या गया दै वह 
किस आधार पर अवलाभ्वित है, यह कुछ समझ में नहीं आता ! कैया 
ये लोग वल्न धोना नहीं जानते अथवा नहीं जान सकते ? जरूर जानते 
है और थोड़े से द्वी अभ्यास से बहुत अच्छा कपड़ा धो सकते हैं । 
शुद्वों में घोषी (रजक ) तो अपनी ल्रीसहित वस्त धोने का द्वी काम 
करता है ओर उसके घोये हुए बच्चों को सभी लोग पद्नते हैं । इसके 
सिवाय, लाखें। ल्लियोँ तथा नौकर वच्र धोते हैं ओर उनके धोश हुए वल्र 
लोक में अधोत नहीं समझे जति । फिर नहीं मालूम भट्टाककजी किस 
न्याय आझषवा ससेद्धान्त से ऐसे लोगों के द्वारा घुल हुए अच्छे से अच्छ 
बच्र को भी अधौत कहने का साहस करते हैँ [! क्‍या आप नैवर्शिक 


[१२० | 


ह्ियों तथा नौकरों को मलिनता का पुज सममते है जो उनके स्पश 
से धौत वदश्र भी अबौत द्वो जाते हैं ? यदि ऐसा दे तत्र तो बड़ी गड़बड़ी 
मचेगी और घर का कोई भी सामान पवित्र नहीं रह सकेगा --सभी को 
उनके रुएश से अपवित्र द्वोना पड़ेगा । और यदि वैसा नहीं है तो फिर 
दूसरी कोई भी ऐसी वजह नहीं द्वो सकती जिससे उनके द्वारा अच्छी 
तरद्द से धौत बच्चन को भी अधोत करार दिया जाय | वास्तव में इस 
प्रकार का विधान स्त्री जाति आदि का स्पष्ट अपमान है 
ओर वह जैननीति अथवा जैनशासन के भी विरुद्ध है । जैनशासन का 
ज्रियों तथा शूट्रों के प्रति ऐसा घृणात्मक व्यवहार नहीं है, वह इस 
विषय में बहुत कुछ उदार दे | दो, हिन्दू-धर्म की एसी शिक्षा ज़रूर पाई 
जाती दै। उसके 'दक्त' ऋषि त्रियों तथा शूद्रों के धोए हुये बल्न का 
सब्र कार्मो में गद्वित बतलाते द्वै | यथा--- 
इंपड्धोति ख्रिया घोते शद्वधोते तथ्य व । 
प्रतारित यमादिशि गहिंत सर्वेकमंसु ॥ 
-आन्द्विक सूतरावालि 
इस छोक का पूर्वार्थ और भद्टारकजी के श्लोक का पूर्वार्ध दोनों 
प्रायः एक हैं, सिफ 'लथैव' को भट्टारकजी ने 'चटके:” में बदला है 
ओर इस परिवतन के द्वारा उन नौकरों के घोए हुये वर्ों को थी तिरस्कृत 
किया है जो शो से भिन्न 'तैवर्णिक' है। हो सकते है ! 
इसीतरह द्विन्दुओं के 'कमलाचन! प्रंथ में श्री तथा धोबी के धोए 
हुये वल्न को “अधौत” करार दिया गया है; जैसा कि “शब्दकल्पद्र॒म ! 
में उद्धृत उसके निम्न वाक्य मे प्रकट हैं--- 
इंबद्धात ख्िया घोत यद्धांत रजकेन थे । 
अधोत तद्विजानीय/|दशा दक्तिणपश्चिम्त ॥ 
ऐसे ही द्विन्दू-वाक्यों पर से भद्गारकजी के उक्त वाक्य की सृष्टि 
हुई जान पड़ती है | परन्तु इस धणा तथा वहम के व्यापार में भट्टारकजी 
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हिन्दुओं से एक कदम और भी आगे बढ़े हुए मालूम होते हैं---उन्होंने 
तैवाणिक सेवकों के घोए हुये वर्नों को दा तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि 
पदले दिनके ख़ुद के धोए हुये बच्चों को भी तिरस्कृत किया है| भाप 
लिखते हैं 'अधोत (बिना धोया हुआ), कारु-घौत (शिल्प श॒र््टों का घोया 
हुआ) ओर पूर्वेचुबीत (पदले दिन का धोया हुआ ) ये तीनों प्रकार के वल्न 
सर कार्यों के अयोस्य दैँ-किसी भी काम को करते हुये इनका व्यवहार 
नहीं करना चाहिये | यथा+-- 
अधौते कारुधौत वा पूर्वेद्यर्धोतमिव च । 
अयमेतद्सम्बंध सर्वकमंसु वर्जयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

पाठकगण ! देखा, इस वहम का भी कह्दीं कुछ ठिकाना है ! [ 
मालूम नहीं पदले दिन धोकर अद्वतियात से रक्‍्खे हुए कपड़े भी अगले 
दिन कैसे बिगड़ जाते हें ! क्‍या हवा लगकर खराब द्वो जाते हैं या धरे 
घेरे बुम जाते हें ? और जब वह पद्लले [दिन का धोया हुआ वस्त्र अगले 
दिन काम नहीं भा सकता तो फिर प्रातः संध्या भी कैसे दो सकेगी, 
जिछ्े भद्टाककनी ने इसी अध्याय में सूर्योदय से पदले समाप्त कर देना 
लिखा दे ? क्या प्रातःकात्न उठकर धोये हुए वस्त्र उसी वक्त सूख सकेंगे, 
या गीले वस्तं में ई। संध्या करनी द्वोगी ? खेद है भदट्टारकजी ने इन 
सब बातों को कुछ भी नहीं सोचा भौर न यद्दी खयाल किया कि ऐसे 
नियम से समय का कितना दुरुपयोग द्वोगा ! सच हैं वहम की गति 
बड़ी दी विचित्र है---उसमें मनुष्य का विवेक बेकार सा द्दोजाता है | उसी 
बढ़म का यह भी एक पारणाम दै जो भट्टारकजी ने अधौत के लक्षण 
में शद्रधौत भादि को शामिल करते हुये भी यह्०ँ। 'कारुधौतां का एक 
तीसरा मेद झलग बर्णन किया है । अन्यथा, श॒द्रघीत भौर चेटकथौत 
से मिन्न 'कारुघौत” कुछ भी नहीं रहता। अ्रधौत के लक्षण की मौजूदगी 
में उसका प्रयोग बिलकुल व्यध और खालिस बहम जान पड़ता है। इस 
प्रकार के बहमों से यह भ्ष भहुत्त कुछु भरा पड़ा है | 

१६ 
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पति के विलक्षण घ्े | ह 
( १२ ) आठवें अध्याय में, गर्मिणी स्त्री के पति-धर्मों का वर्णन 
करते हुए, भट्टारकजी लिखत हईं--- 
पुंलो भायो गर्भिणी यस्य चासो सूनोश्थोले त्तौरकर्मात्मनम्थ । 
गेहारं से स्तंभसस्थापनं च वृद्धिस्थान दूरयात्रां न कुयोत्‌ ॥८६॥ 
शचस्य वाहन तस्य दहन सिन्चुदशंनम्‌। 
पवेताराहणं चब न कुर्योद्र्भिणी पतिः ॥ ८७ ॥ 
अर्थात्‌--जिस पुरुष की ख्री गर्भवती द्वो उसे (उस ज्री से उत्पन्न) 
पुत्र का चौलकरम नहीं करन चाद्विये, स्वय द्जामत नह्दी बनवानी चाह्िये, 
नये मकान की तामीर न करनी चाहिये, कोई खभा खड़ा न करना चाहिये, 
नवृद्धिस्थान वनाना चाहिये और न कह्दीं दुर यात्रा को ही जाना चाहिये। 
इसके सिवाय, वह्द मुर्दे का न उठाए, न से जलाए, न समुद्र को देंखे 
ओर न पर्वत पर चढ़े | 
पाठकगण ! देखा कैसे बिलक्षण धमम हैं !! इनमें से दूरयात्रा 
को न जाने जैसी बात तो कुछु समझ में आ भी सकती है परन्तु गर्भा- 
बस्था पर्यत पति का ह॒जामत न बनवाना, कही पर भी किसी नये 
मक्रान की रचना अथवा दृद्धिस्थान की स्थापना न करना, समुद्र को 
न देखना और पर्रत पर न चढ़ना जैसे धर्मों का गर्भ से क्‍या सम्बन्ध 
है और उनका पालन न करने से गर्भ, गभिणी अथवा गर्मिणी के पति 
को क्या द्वानि पहुँचती दे, यह सब कुछ भी समझ में नहीं आता | 
इन धर्मों के अनुसार गर्मिणी के पति को आठ नो महीने तक नख-केश 
बढ़ाकर रहना होगा, किसी कुटुम्बी अथवा निकट सम्बन्धी के मरजाने 
पर आवश्यकता द्वीते हुए भी उसकी अरथी को कन्धा तक न लगाना 
होगा, बद् यदि बम्बई जैसे शहर में समुद्र के किनोरे-तठ पर-रद्दता दे 
ते उसे वह्०ँ का अपना वासस्थान छोड़ कर अन्यत्र जाना द्वोगा अथवा 
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आँखों पर पट्टी बाँध कर रहना होगा जिससे समुद्र दिखाई न पड़े, वह 
विकट की ऐसी तीथेयात्रा भी नई कर सकेगा जिसका पर्बत-कूंटों से 
सम्बंध दो, ओर अगर वह मंसूरी >शिमला जेसे पार्वताय प्रदेशों का रहने 
वाला है तो उसे उस बक्त उन परवतों से नीचे उतर आना द्वोगा, क्योंकि 
बह्ढां रहते तथा कारोबार करते वह पतवेतारोइण के दोष से बच नहीं 
सकता । परन्तु ऐसा करना कराना, अथवा इस रूप से प्रवतेना कुछु 
भी इृष्ट तथा युक्तियुक्त प्रतीत नह्ी द्वोता । जैनसिद्धान्तों तथा जैनों के 
आचार-विचार से इन धर्मों की कोई संगति ठीक नहीं ब्रैठती भर न थे 
सब धर्म, जैनदृष्टि से, गभिणीपति के कर्तव्य का कोई आवश्यक अंग 
जान पड़ते है । इन्हें भी भट्टारकजी ने प्रायः द्विन्दू-धर्म से लिया दे ॥ 
हिन्दुओं के यहाँ इस प्रकार के कितने है। छोक पाये जाते है, जिनमें 
से दो रलोक शब्दकलएुमकोश से नीचे उद्धृत किये जाते है-- 
“जोर शवानुगमन नखहून्तन थ युद्धादिवास्तुकरण स्वतिदूरयान। 
उद्धाइमोपनयन जलधेश्व गाइमायु: क्या थामे।ति यर्मिणिकापतीनाम्‌ ५! 
-समुद्रत्तेरीपिका । 
“दइन वपने चेव चोले वे गिरिरोहणम। 
नाव आरोइरण चेंच वजेयेद्रर्भिंणीपतिः ॥" 
--रलसंग्रहे, गालव: । 
इनमें से पहले श्लोक में चोर ( दजामत ) भादि कर्मों को जो 
गर्भिणी के पति की आयु के क्षय का कारण बतलाया है वह जैनसिद्धांत 
कै विरुद्ध है । और इसालिये ढिंदू-धर्म के ऐसे कृत्यों का अनुकरण करना 
जैनियों के लिये अयस्कर नहीं द्वो सकता जिनका उद्देश्य तथा शिक्षा 
जैन-तलवज्ञान के विरुद्ध दै । उसी उद्देश्य तथा शिक्षा को लेकर उनका 
अनुष्ठान करना, निःसंदेद, मिथ्यात्व का वर्क है। खेद दे भद्टारकनी ने 
इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नंद्दी दिया और जैसे द्वी बिनां सोचे 


समके अथवा द्वानि-लााभ का विचार किये दूसरों की मक॒ज कर बैठे |! 


डे 
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आसन की अनोखी फलकणज्पना । 

(१३ ) तीसरे अध्याय में, संध्योपासन के समय चारों ही भाश्रम 
वालों के लिये पंचपरमेष्ठी के जप का विधान करते हुए, भद्टारकजी ने कुछ 
आसनों का जो फल्न वर्णन किया है उसका एक छोक इस प्रकार हैं:--- 

चेशासन द्रिेंद्र: स्थात्पाषाणे व्याधिपीड़ित: । 
धघरणपां दुःखर्लभूतिदोंभाग्य दारुकासन ॥ १०७ ॥ 

इस शोक में यह बतलाया गया है कि '(जप के समय) बाँस के 
आसन पर बेठने से मनुष्य दरिद्री, पाषाण के आसन पर बैठने से व्याधि 
से पीड़ित, पृथ्वी पर ही आसन जगाने से दुःखों का उत्पन्न-कर्ता और 
काष्ठ के आसन पर बैठने से दुभाग्य से युक्त द्वोता दे ।' 

आसन की यद्द फलकल्पना बड़ी द्वी अनोखी जान पड़ती है ! मालूम 
नहीं, भट्टरकजी ने इसका कद्दों से श्रवतार किया है [! प्राचीन ऋषिप्रणीत 
किसी भी जैनागम में तो ऐसी फल-व्यवस्था देखने में आती नहीं || प्रत्युत 
इसके,'झानाएं व में योगिराज श्रीशुभचंद्राचार्य ने यह स्पष्ट विधान किया 
है कि समाधि (उत्तम ध्यान) की सिद्धि के लिये काष्ठ के पट्ट पर, शिलापट्ट 
पर, भूमि पर भथवा रेत के स्थज्ञ पर छुदढ झासन लगाना चाहिये |” यथा:-- 

दारुपदे शिक्षापद्टे मूमी वा सिकतास्थले । 
समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सखुस्थिरासनम्‌ ॥ २८-६ ॥ 
पाठकगण । देखा, जिन काष्ट, पाषाण तथा भूमि के आसनों को 
योगीश्वर मद्दोदय ने समाधि जैसे मद्दान कार्य के लिये अत्यंत उपयोगी--- 
उसकी सिद्धि में खास तोर से सद्वायक---बतलाया है उन्हें दी भट्टारकजी 
ऋमश: दौर्भाग्य, व्यात्रि भर दुःख के कारण ठहराते दें ! यद्ष कितना 
विपर्यास भथवा गम के विरुद्ध कथन है । उन्हें ऐसा प्रतिपादन करते हुए 
इतना भी स्मरण न हुआ कि इन झआसनों पर बेठकर असंख्य योंगीजन सद्गति 
अथवा कल्याण -परम्परा को प्राप्त हुए हैं। अस्तु; द्विन्दूध्म में मी इन आसनों 
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को बुरा अथवा इस प्रकार के दुष्परिशामों का कारण नहीं बतलाया है बल्कि 

. 'डत्तमा तथा 'प्रशस्त' आसन लिख। है। ओर इसलिये आसन की उछल 

फल-कल्पना अधिकांश में भट्ारकजी की प्रायः अपनी ही कह्पना जान 

पड़ती दे, जो निराधार तथा निःसार द्वोने से ऋदापि मान्य किये जाने के 

योग्य नहीं। और भी कुछ आसनों का फल भट्टारकजी की निजी कल्पना 

द्वारा प्रसूत हुआ जान पड़ता है, जिसके विचार को यह छोड़ा जाता है । 
जूठन न छोड़ने का मयकर परिणाम । 

( १४ ) बहुत से लोग, जिनमें त्यागी भौर अह्मचारी भी शामिल हैं, 
यद्द सभमे हुए हैं कि जूठन नहीं छोड़ना चाद्दयि-- कुत्त को भी अपना जूठा 
भोजन नहीं देना चाहिये--आऔर इसालेये वे कभी जूठन नहीं छोड़ते उन्हें 
यह जानकर आाश्चरय द्वोगा ।फि भट्टारकजी ने ऐसे क्षोगों के लिये जो खा पीकर 
बरतन खाली छोड़ देते हैं---उनमें कुछु जूठा भोजन तथा पानी रदने नहीं 
देते--यद्द व्यवस्था दी दे कि ' वे जन्म जन्म में भूख प्यास से 
पीड़ित होंगे; जैसा कि उनक्रे निम्न व्यवस्था-पध से प्रकट हैः--- 

आकत्वा पीत्वा तु तत्पातन्न॑ रिक्क त्यजति यो नरः 
स नरः छुत्पिपासातों भपेज्लन्मनि जन्मनि ॥ ६-२२४ ॥ 
मालूम नहीं भट्टारकजी ने जूठन न छोड़ने का यद्द भयंकर परिणाम 
कहां से निकाला है | अथवा किस आधार पर उसके लिये ऐसी दण्ड- 
व्यवस्था की घोषणा की है !! जैन सिद्धान्तों से उनकी इस व्यवस्था का 
कोई समथन नदीं हाता--कछोई भी ऐसा व्यापक नियम नहीं पाया जाता 
जो ऐसे निरपराधियों को जन्म जन्म में भूख प्यास की बेदना से पीड़ित 
रखने के लिये समय दो सके। हैँ, द्विन्दू धर्म की ऐसी कुछ कल्पना झरूए 
है और उक्त पद्य भी प्रायः हिन्दू धर्म की ही सम्पत्ति जान पड़ता है | 
बह साधारण से पाठ-मेद के साथ उनके स्मृतिरत्नाकर में उद्धृत मिलला 
है । बढ़ों इस पत्न का पूवार्ध 'सुक्त्या पीत्या च यो सत्थे। शुन्‍्य 
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यातञ्न परित्यजल' ऐसा दिया हैं और उत्तरा्ध ज्यों का त्यों पाया जाता 
द-सिर 'नर ' के स्थान पर भ्ूय: पद का उसमें भेद दै। और हस सब 
पाठ-मभेद से कोई वास्तावैक अर्थ-भेद उत्पन्न नहीं हाता। मालूम ह्वाता है 
भद्गारकजी न द्वि दुओं के प्राय उक्त पद्म पर से है अपना यह पच्च बनाया 
है श्रथवा किसी दूसर दी हिंदू प्रथ पर से उसे ज्यो हों उठाकर रक्खा दे । 
ओर इसतरद्द पर दूसरों द्वारा कल्पत हुई एक "्यवस्था का अधा पनुसरण 
क्या द्वै । भोजनप्रकरण का और भी बहुतसा कथन अथवा क्रियाकांड 
इस अध्याय में द्वि दू प्रथों स उठाकर रक्‍्खा गया दे ओर उसमें कितनी 
दी बातें निरर्थक तथा खाली वहम का लिय हुए हे । 


देवताओं की रोकथाम | 


(१४ ) हि दुर्ओो का विश्वास है कि इधर उधर बिचरते हुये 
राक्षसादिक दयता भोजन क स व अथपा अन्नवल को हर लंत हैं---खा 
जात हैं--और इसलिय उनक इस उपठ्य की राकथाम के वास्त उन्होंने 
मडल बनाकर भाजन करने व व्यवस्था वी द्वै #। व समभते दे कि इस 
तरह गोल, त्रिकोश अथत्रा चतुष्पोणादि मडलों के भीतर भोजन रख 
कर खान स उन देवताओं की ग्रहण शक्ति रुक जाता दे और उससे 
भीजन की पूर्णशाक्ति बनीं रहती है । भद्रारकजी ने उनकी इस ०्यवस्था 
की भी उन्हीं क विश्वास अथवा उद्देश्य क साथ अपनाया दे । इसी से 
अप छुठे श्रध्याय में लिखते हैं--- 


चतुरस्र जिकोण च वतुल चार्थचन्द्रकम। 
कतंबव्यानुपू यण मडल ब्राह्मणादिषु ॥ १६४ ॥ 





# गोमय मडल हत्वा भाक्तव्यमिति निश्चितम्‌ | 
पिशाचा यातुधानाथा अन्नादा स्युरमडके ॥ 


--ह्टरति रलाकर ! 








[१२७] 
यातुधाना पिशाचाश्व त्वखुरा राज्षसास्तभा 
पझन्ति त [ वे] बलमन्नस्य मरडलेन विवर्जितम्‌ ॥ १६५ ॥ 


अर्थात्‌--ब्रह्मणादिक को क्रमश चतुष्पोण, त्रिकोण, गोल और 
अर्ध चन्द्रकार मडल बनाने चाहिये | मडल के बिना भोजन की शक्ति 
को यातुधान, पिशाच, आसुर और राक्षस दवता नष्ट बर डालते हैं | 

ये दानों श्लाऊ भी दि दू धमे से लिय गये हैं| पहल श्लांक को 
शा द्विकसूत्रावलि में ब्रह्मपुराणु' का वाक्य लिखा दे और दूसरे को 
'स्मृतिर नाकर में आश्रथ' ऋषि का वचन सूचित किया है और 
उसका दूसग चरण छासुराश्याथ राक्षुसाः' दिया दे, जो बहुत 
ही साधारण पाठभद का लिय हुए है »। 

इस तरद्द भद्टारकजा ने हि दू यर्म की एक व्यवस्था का उन्हीं के 
शब्दों में अपनाया है ओर उस जैनन्यवस्था प्रकट क्या है, यह बढ़ 
है। खेद का विषय है |! जैनसिद्धान्तों से उनका इस “यवस्था वा भी काई 
समर्थन नद्ठी द्वाता | प्रत्युत इसक जैनदष्टि से, इस प्रकार के कथन देक- 
ताञ्ों वा अवणेवाद करन वाल है--उन पर झूठा दाषारोपण करते हैं। 
जैनमतानुसार “्यन्तरादिक दबों का भोजन भी मानसिक दै, वे इस तरह 
पर दूसरों के भोजन का चुराकर खात नहीं फिरत ओर न उनकी शक्ति 
है। एसे नि सत्व काल्पनिक मडर्लों के द्वारा रोकी जा सकती है । श्रत एसे 
मिथ्यालबर्धक कथन दूर से है। ह्याग क्य जान के ग्ग्य हैं । 





» दूसरे श्लोक का एक रूपान्तर भी माकणडेयपुराण में पाया 
ज्ञाता है और वद्द इस प्रकार दै-- 
यातुधाना पिशाचास्ष क््राश्यैव तु राक्षस्त 
इहरन्ति रसमन्न ते मड़लेन विवार्जतम |! 
+आनदिकसूभापलि |. 








[१९८ ] 


एक बेस सें मोजन-सजनादिक पर आपत्ति | 


( १६ ) एक स्थान पर भट्टारकजी लिखते हैं कि 'एक वख्र पहन 
कर भोजन, देवपूजन, पितृकम, दान, द्वोम, और जप आादिक ( स्नान, 
खाध्यायादिक # ) कारय नहीं करने चाहिये | खंड वस्न पक्षन कर तथा 
बज्ाध पहन कर भी ये सब काम न करने चाद्दियें। यथा--- 


एकबस््रो न सुजीत न कुर्याइवपूज [ ता ] नम ॥ ३-३६ ॥ 
न कुर्यात्पितृकर्मा [ कार्या ] णिदानेहोम जपादिकम्‌ [पं तथा ] 
खरडवस्स्रावुतगैव चर्प्रर्थप्राबुतस्तथा ॥ ३७ ॥ 
परन्तु क्यों नद्दीं करने चाद्दियें? करने से क्‍या द्वानि होती है 
झथवा कौनसा अनिष्ट संघाटित द्वोता है ? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा ! 
क्या एक बच्र में भोजन करने से वद्द भोजन पचता नहीं ९ पूजन या 
भजन करने से वीतराग भगवान भी रुष्ट द्वो जाते है. अथवा भक्तिरस 
उत्पन्न नहीं द्वो सकता ? झाद्ारादिक का दान करने से पात्र की तृप्ति 
नहीं द्वयोती या उसकी छुपा आदि को शाति नहीं मिल सकती ? खाध्याय 
करने से ज्ञान की संप्राप्ति नहीं द्वोती ? और परमात्मा का ध्यान करने से 
कुशल परिणार्मो का उद्धव तथा आत्मानुभबन का लाभ नही हो सकता ! 
यदि ऐसा कुछ नई। दे तो फिर एक बखस्र में इन भोजनमजनादिक पर 
आपत्ति केसी ! यह कुछ समझ में नहीं आता ! | जैनमत में उत्कृष्ट 
श्रावक का रूप एक वस्त्रधारी माना गया है-इसासे 'चेलस्वर्डघर:' 
'बख्ैकपर:, 'एकशाटकथरः','कौपीन मान्नर्त त्र:' आदि नामों 
या पर्दों से उसका उल्लेख किया जाता है--और वह अपने उस एक वस्त्र 


#आदिक शब्द का यद आशय ग्रंथ के अगले 'स्नान दान जप 
होसे' नाम के पद्य पर स ग्रहण किया जया है जो 'उक्तच 'रूप से दिया 
है झोर संलवत: किसी ्वैन्दू-प्रथ का दी पच मालुस होता दै। 


(१४५६ | 


में है भोजनें के भतिरिकत देवपूजन, खाध्याय दान और जब ध्यानादिक 
सम्पूमों धार्मिक कृंत्यों का अनुष्ठान करता है | यदि एक बत्त्न में इक 
सब कृत्यों का किला जाना निषिद्ध हो तो श्रावक का उत्कृष्ठ लिंग है। 
नहीं बन सकता, अपषता यों कहना द्वोग कि उसका.जीवन धार्मिक नहीं 
हो सकता | इसस जैनशासन के साथ इस सब कथन का वोई सबंध 
दीक़ नही बेठता--वह जैनियों वी सैद्धान्तिक दृष्टि से निरा सारहीन 
प्रतीत द्वोता दे | वास्तत्र में यद्व कथन भी हिन्दू धर्म से लिया गया हैं | 
इसके प्रतिपादक व दानों वाक्य भी जो ३६ वे पद्च वा उत्तराघ और 
३७ वें पद्य का पू्वीर्ध बनाते हैं द्विन्दू धर्म की चाज़ दै--द्विन्दुओं के 
अद्विक्का प्रथ का एक श्लाक हैं -ओऔर स्थृतिरत्ञाकर में भी, बैविटों में 
दिये हुए साधारण से प्राठभद के साथ, उद् गत पाये जात है। 


सुपारी खाने की सज़ा। 


( १७ ) भोजनाध्याय # म, ताम्बूलविधिे का वर्णन बरते हुए, 
भट्टारकना लिखत है-- 
अनिधाय मुख पर्ण पूण खादति यो नर 
संप्तमनन्‍्मद्रिद्र स्थादन्ते नैच स्मरेजजिनम्‌ ॥ २३३ ॥ 


के छुठे अध्याय का नाम भोजन! अध्याय है परन्तु इसके शुरू के 
१०६ स्टाफ मे जिनमदिर के निर्माण तथा पूजनादि-लम्बन्धी फकितता 
ही कथन एसा दिया बुआ है जा अध्याय के नागके साथ सगत मालूम 
नई दातः--और भी कुछ अध्याया में एसी गड़च ही पाइ जानी है-- 
ओर. इसस यद्द स्पष्ट हे कि आच्पायों के प्रिपय विभाग प्र भी विचार 


से ठीक काम नहीं लिया गया। 
१७ 


६१३०३ 


« अर्पात्‌ू--जो मनुष्य मुख में पान न रखकर---बिना पान के - है 
झुपारी खाता दे वह सात जन्म तक दरिद्री होता दे शोर अन्त में--- 
भरते समय--उसे जिनेन्द्र भगवान का स्मरण नहीं होता $ 


पाठकगण ! देखा, कैसी विचित्र व्यवस्था भौर कैसा झद्भुत न्याय 
है ! कह्दों तो अपराध और कह्ों इतनी सख्त सज्भा |! इस धार्मिक 
दशडविधान ने तो बड़े बड़े अन्यायी राजाओं के भी कान काट लिये |)! 
क्या जैनियों की कम फिलोंसेफ़ी ओर जैनधर्म से इसका कुछ सम्बन्ध 
हो सकता है ? कदापि नहीं | सुपारो के साथ दरिद्र की इस विलक्षण 
ब्याप्ति को मालूम करने के लिये जैनधर्म के बहुत से सिद्धान्त-प्रन्थों 
को टटोला गया परंतु कह्दीं से भी ऐमा काई नियम उपलब्ध नहीं हुआ 
जिससे यद्द लाजिमी आता दो कि सुपारी पान की संगति में रहकर तो 
दरिद नहीं करेगी परंतु अलग सेवन किये जाने पर वद्द सात जन्म तक 
दरिद्र को खींच लाने अथवा उत्पन्न करने में अनिवार्य रूप से प्रदृत्त 
होगी, और अन्त को भगवान का स्मरण नहीं द्वोने देगी सो जुदा रहा । 
कितन दी जैनी, जिन्दें पान में साधारण वनस्पति का दोष मालूम द्वोता 
है, पान नद्दीं बाते किन्तु सुपारी खाते हैं; अनक पणिडतों आर पंडितों 
के गुरु माननीय पं० गोपालदासजी बरेया को भी पान से झन्षग छुपारी 
खाते हुये देखा गया परतु उनकी बाबत यद्द नहीं सुना गया कि उन्हें 
मरते समय रगवान्‌ का स्मरण नहीं हुआ । इससे इस कथन का वह 
अंश जो प्रत्यक्ष से सम्बंध रखता है प्रत्यक्ष के विरुद्ध भी है। भोर 
यदि उसी जन्म में भी दरिद्र का विधान इस पद्म के द्वारा इृष्ट है तो 
यद्द भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध हैं; क्योंकि बहुत से सेठमाहुकर भी बिना पान 
के घुपारी खाते हैं ओर उनके पास दरिद्र नहीं फटकता | 


मालूम दोता दे यह कथन भी द्वन्दू वर्म के किसी प्रंथ से लिया 


[१३११॥ 


गया है | हिंदुओं के 'स्मृतिरज्ञाकर' प्रंथ में यह छोक बिलकुल अयों 
का ध्यों पाया जाता है, सिर्फ न्रन्तिम चरण का भेद है। अंतिमचरण 
बह्दों 'नरकेयु निमज्ति' ( नरकरों में पड़ता दे ) दिया है। बहुत 
सम्भव है भद्टारकजी ने इसी अतिमचरण फो बदल कर ठसके स्पान में 
'अन्ते नैथ स्मरोशिनस्‌ बनाया दहो। यदि ऐसा है तब तो इस 
परिवर्तन से इतना जरूर हुआ है कि कुछ सजा कम द्वो गई है | नहीं 
ते बेचारे को, सात जन्म तक दरिद्री रहने के सिवाय, नरकों में और 
जाना पड़ता !! परंतु इस पद्चय का एक दूसरा रूप भी दै ज़ो मुदट्टत 
चिंतामणि की “'पीयूषघारा” ठीका में पाया जाता दे | उप्तमें और सब 
बाते तो ज्यों की त्यों हैं, सिर्फ 'अनिधाय सुख! की जगद 'अशा- 
खविधिना' ( शाज्नविधि का उल्लंघन करके ) पद का प्रयोग किया 
गया दे भोर श्रतिम चरण का रूप “अन्ते विषएु न संस्मरेत' 
( अंत में उसे विष्णु भगवान्‌ का स्मरण नहीं द्वोता ) ऐसा दिया है । 
इस अंतिमचरण पर से भट्टारकजी के उक्त चरण का रचा जाना और 
भी ज़्यादा स्वाभाषिक तथा संभावित है | द्वो सकता दे भट्टारकजी के 
सामने इिन्दू-प्रंथों के ये दोनों ही पद्म रहे हों भौर उन्होंने उन्हीं पर 
से अपने प्रद्म का रूप गढ़ा हो। परंतु कुछ भी दो, इसमें संदेह नहीं 
कि जनाधैद्वान्तों के विरुद्ध होने से उनका यद्द सब कषन जैनियों के 
द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं दे । 


जनेऊ की झजीब करामात । 


( १८ )  यहोपतरीत ! नामक अध्याय में, भद्टाककजी ने जनेऊं 
की करामात का जो वर्णन दिया दे उससे मालूम द्वोता है हि ' यदि 
किसी को अपनी आयु बढ़ाने की-अधिक जीने की-इच्छा द्वो तो उसे 
दो या तीन जनेऊ अपने गज्ने में डाल केने चा़ियें -- आयु बढ़ जायगी 


[१३२] 


( श्रकाल मृत्यु तो तब शायद पास भी न फटकेगी ! ), पुत्रप्राप्ति' की . 
इच्छा द्वो तो पॉच जनेऊ डाल लेने चाह्दियें-पुत्र की प्राप्ति दो जायगी--- 
और घमम लाभ की इच्छा हो तोमी पाँच द्वी जनेऊ कण्ठ में धारण करने 
सादियें, तभी घर्म का लाभ द्वो सकेगा अथवा उसका द्वोना अनिवार्य दोगा । 
एक जनेऊ पद्दन कर यदि कोई धर्म काथ--जप, तप, द्वीम, दान, पूजा, 
स्वाध्याय, स्तुति पाठादिक--किया जायगा तो वह्द सब निष्फ्न द्वोगा, , 
एक जनेऊ में किसी भी धर्म कार्य की सिद्धि नहीं दो सकती | यथा;>-- 


आयुःकामः सदा कुर्यात्‌ द्विश्रिय्ञोपवीतकम्‌ | 
पंचमिः पुत्रकामः स्थाद्‌ धर्मकामस्तथैय च॥ ५७ ॥ 
यशोपवीतेनैकेन जपद्दोमादिक कृत म्‌ 

तत्सवें विलय याति घमेकार्थ न सिद्धययति ॥ ४८॥ 


पाठकजन ! देखा, जनेऊ की केसी अजीब करामात का उद्लेख 
किया गया है और उसकी संख्याव्राद्धि के द्वारा आयु की बृद्धि झादि 
का कैसा छुगम तथा सस्ता उपाय बतलाया गया दे !! # मुझे इस 


>> 


# और भी कुछ स्थानों पर ऐसे ही विल्क्तण उपायों का--करा- 
मांती सुसक्षों का--विधान किया गया है; जैले ( १) पूथे की ओर 
मुँह करके भोजन करने से आयु के बढ़ने का, पश्चिम की तरफ़ सृंदद 
करके खाने ले घन की प्राप्ति होने का और (२) कॉँसी के बरतन 
में भोजन करने से आयुवेलादिक की दवाद्धे का विधान | इसी तरह 
(३) कीपक का घुख पूत्रे की ओर कर देने से आयु के बढ़ने का, उत्तर 
की झोर कर देने से धन की बढवारी का, पश्चिम की ओर कर देने सत 
दु त्ों की उत्पाति का तथा दक्तिण की ओर कर देने से हानि के पहँ- 
चने का, और सूर्यास्त से सूयोदय पर्येन्‍्त घर में दीपक के जलते रहने 


१३३] 

उपाय की विलज्षणता अथवा नि;सारता आदि के क्षय में कुछ विशेष 
कुदने की जरूरत नहईीं। है, सहृदय पाठक संहन ही में श्रपन अनुभबूर 
से उसे जान सकते हैं अथवा उसकी जाँच कर सकते दैं। में यदें पर 
सिर्फ इतना द्वी बतल देना चाहता हूँ कि मट्टारकजी ने जो यह ग्रति+ 
प्रदन किया है कि ' एक जनेऊ पहन कर कोई भी घर्सेकार्य 
सिद्ध नहीं हो सकता-उसका करना ही निध्फल होता है|; 
सवरिद्र क भाग जाते अथवा पास न फटकने का विधान | यथाः-- 
( १ ) आयुष्य प्राूमुखा सुक्ते  श्रीकाम-: पश्चिमे [भिये प्रत्यक्षमुखे 

आुक्ते ॥ ६ १६३ ॥ हे 


(२) एक एंव तु ये भुंक्के विभले [ गदस्थ ] कांस्यभाजने । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रशा यशोषल्लम्‌ ॥ ६-१६७ ॥ 


(३ ) आयुष्ये [ द॑ | प्राइसुखो दी पो घनायोदद्मुखोमतः 
[ घनद्‌. स्थादुदडमसस्र ]। 

प्रत्यड्यम॒जो 5पिदु खाय [दु खदो उछो ] दवानये [निदो | दाज्तिणपमुख़ः ॥ 

रघेररुूत समारभ्य यावत्सूयोंदयो भवेत्‌। 

यस्‍्य निष्ठेदृश दे दीपस्तस्य नास्ति दरिद्रता ॥ 

“अध्याय, ७ वा । 

और ये सब कथन हिन्दू घममे फे अन्धों स लिये गये हं--हिन्दुओं 
के ( १ ) मु (२) व्यास तथा ( ३) मरीये नामक ऋषिया के 
क्रमश बचन हैं, जो प्राय ज्यों के त्यों अथवा कही कहीं साधारण 
से परिवर्तन के साथ उठा कर रक़्से गये हैं । आन्द्िकस्त्रायलि में 


,मी ये वाक्य, ब्रैकियों में दिये हुए पाठभद के साथ इन्द्री ऋषियों 
नाम से उज्लेखित मिलन हैं।। जेनघम को शिक्षा अथवा उसके सत्य 
शान से इन कथनों का कोई खास घसम्बत्म नहों दे । 


डनै 


[१३१४ ] 


पड़े जैमसिद्धान्न तथा मैननीति के बिलकुल विरुद्ध है और किसी भी 
मोननीय प्राचीन जैनाचाये के वाक्य से उसका समर्थन हीं होता। एक 
जनेऊ पहम वर तो क्‍या, यदि कोई बिना जनऊ पढने भी सब्चे हृदय 
से भगवान की पूना-भक्ति में लीन हो जाय, मन लगाकर स्वाध्याय करे, 
किसी के प्राण बचा कर उस अभयदान देबे, सदुपदेश देकर दूसरों को 
सन्मार्ग में लगाए अथवा सत्सयम का अभ्यास बरे तो यह नहीं हो 
सकता कि उसे सल्फल की प्राप्ति न ही । ऐसा न मानना 
जैमियों की कमोफ़ेलॉसॉफ़ी अथवा जैन पभे से ही इनकार 
करना है। मैनपर्मानुसार मन वचन-काय की शुभ प्रवृत्ति पुणय का और 
काशुभ प्रवृत्ति पाप का कारण द्वोती द्वै--- वह अपने उस फल्न के लिये यज्ञों- 
पवीत के धागों छी साथ में कुछ अपेक्ता नई रखती किन्तु परिणामों से खास 
सम्बन्ध रखती दे। सेकड़ों यज्ञोपवीत (जनेऊ) घारी महापातकी देखे जाते हैं 
आर बिना यज्ञोपबीत के भी दज्ञारों व्यक्तित उत्तर भारतादिक में घर्मकृत्यों का 
अच्छा अनुष्ठान करते हुए पाये जाते ईं--खियाँ तो बिना यज्ञोपबीत के दी 
बहुत कुछ धर्मसाधन करती हैँ । अत धर्म का यज्ञोपबीत के साथ झथवा 
उसकी पचसरूया के साथ कोई अविना भावी सम्बन्ध नही दे। भौर इस 
लिये भट्टारकनी का उक्त कपन भान्‍्य किये जाने के योग्य नहीं। 


तिलक और दे के बँघुए | 
(१६ ) चौथे अध्याय में, ' तिलक ” का विस्तृत विधान और 
इसकी अपूर्ण मद्दिमा का गान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं --. 
जपे दोमस्तथा दाने स्वाध्याय पितृतपंथम। 
जिनपूजा श्रुताज्यान न कुयोत्तिख़क बिना ॥ ८४ ॥ 


अथोत्‌--तिलक के बिना जप, द्ोम, दान, स्वाध्याय, पितृतपण 
जिनपूज। झौर शास्त्र का ध्यास््यान नहीं करना चाहिये । 





१३५] 


परन्तु कयें। नही करना चाहिये ? करने से क्‍या खराब पैदा के 
जाती है अपना कौनसा उपद्रत्र खड़ा द्वो जाता है ? ऐसा कुछ मी नहीं 
लिखा । क्‍या तिलक छाप लगाए बिना इनको करने से ये कार्य अधूरे 
रद जाते हैं | इनका उद्देश्य सिद्ध नईीं होता ? अथवा इनका करना 
ही निष्फल होता है ? कुछ समम में नहीं झाता | | ह, इतना स्पष्ट 
है कि भट्टारकजी ने जप-तप, दान, स्वाध्याय, पूजा-माक्ति और शाल्लो- 
पदेश तक को तिलक के साथ बँघे हुए समझा है, तिलक के अनुचर 
माना है भौर उनकी दृष्टि में इनकी स्वतंत्र सत्ता नद्वीं-इनका स्वतत्रता 
पू्षीक अनुष्ठान नहीं हो सकता अपना वैसा कश्ना हितकर नहीं हो 
सकता | और यद सत्र जैन शासन के विरुद्ध है । एक बख्र में तथा एऋ 
जने क पदन कर इन कार्यों के किये जाने का तिरोश् जैसे युक्तियुश्ल 
प्रवीत नहीं। द्वोता उसी तरह पर तिन्रक के पिना भी इन कार्यों का 
किया जाना, जैन प्िद्धातों की दष्टि से काई खास आपसी के योग्य 
नहीं जँचता | इस विषय मे ऊपर ( नं० १६ तथा शैट में ) ओ 
तकणा की गई है उसे यथायोत्रय यह्दों मी समझ लेना चाहिये। 


इसी शरद पर तीसेरे अष्याय में दल # का मादत्म्य गाया गण 
है और उसके बिना भी पूजन, दोस तथा जप आदिक के करने का निषे्ष 
किया दे ओर क्षिखा है कि पूजन, जप तथा दोम के अवसर पर दे 
में अहगोंठ लगानी होती है । साथ ही, यह भी ज्तलावा है कि निश्य 
कमे करते हुए इमेशा दो दर्भों को दक्षिख हाथ में धारणा करना चाहिये 


अनजिज-+ अजलकिलजनओ, ने ++ जे ७०>>न-तन अमनमब्>-  लथ-+ जन 


# कुश, कस, दूध और मूज वरीरद घास, जिसमें गई, जो तथा 
चान्प की नालियों भी शामिल हैं और जिसक इस भदा का प्रसि- 
पादक य्टोक “ अजैग प्रन्थों स खग्नद ” जामक प्रकरण में उदजूछ 
किया जा चुका है। 


[१३९] 


होर स्ानं, दान, मप, यज्ञ तथा स्थिष्याय॑ करत हुए दौनों हाथों में 
या तो दर्भ के नाल रखने चाहिये और या पवित्र ( दर्भ के बने छुक्षे ) 
पहनन चाहिये | यथा-- 


द्वो दर्मो दक्षिण दस्त सवेदा गित्यकर्मणि ॥ ६९ ॥ 
खाते दान जञपे यश्षे स्ाध्याये नित्यक मेणि । 
सपवित्री सदसभों वा करो कुर्बोत नाम्यथा ॥ ६५॥) 
द्भ बिना न कुतात था चमाजापूजनम्‌ । ४ 
जिनयज्ष जपे द्वाम ब्रह्मआन्धाविवीयत ४६७ ॥ 


इससे जाहिर है |फि मद्दारकजी ने जिनपूजनादिक की 
जिलक के ही नहीं किन्तु दर्म के 'मी बंघुए माना है! 
झापत्ी यह मान्यता भी, तिलक सम्यधी उक्त गान्यता की तरह, जेन 
शासन क विरुद्ध हे | जैनों का आचार विचार भी आभ तौर पर इसके 
कानुकूल नहीं पाया जाता अथत्रा यो कह्ठिये कि ' दर्म हाथ में लेकर 
ही पूजनादिकं धमकृत्य किये जायेँ अन्यथा न क्षिये जायें ” ऐसी जैना- 
स्राय नहीं दे । लाखा जैनी बिना दर्भ के द्वी पूजनादिक धर्मकृत्य करते 
आएए' हैं और-करते दें । नित्य की ' देवपूजा ” तथा यशोनन्दि आचार्य 
क़ैत 'पच्रपरम्रष्ठि पूजापाठ' आदिक प्रथों में भी दमे की इस आवश्यकता 
का कोई दृल्लल नहीं दे । दो, दिन्दुओं के यहाँ दभोदिक के माह्ात्म्य 
का ऐसा वर्णन जरूर दै--वे तिक्षक और दर्भ क बिना स््ान, पूजन 
तथा सध्योपासनादि धर्मकृत्यो का करना द्वी निष्फल समझते दे; जेसा 
कि उभके पद्मपुराण ( उत्तर खण्ड ) के निम्न वाक्य से प्रकट है+-- 


** सन सेघ्या पंच यज्ञान्‌ पैच होर।दियँ मं यः । 
४ दिना तिलकद्भम्यां कुयाक्षन्निष्दैल भेवैत तक 
शब्दक ल्पदुम 


[१३७] 


इसी तरह उनके म्रह्माप्रड पुराण में तिलक को वैष्णव का रूप 
बतलाया है और उसके बिना दान, जप, होम तथा स्वाध्यायांदिक कई 
करना निरथंक ठहराया है | ब्था-+- 
कमोदी तिलक कुयांद्ृप सक्लैष्णब पर ॥ 
मो प्रदान जपो होम: स्वाध्यायः पितृतर्पणम । 
भस्मीभवति तत्सव॑ मूध्येपुरड विना कृतम्‌ ॥| 
--शब्दकैरपढ़म ! 
हिन्दूम्रंथों के ऐसे बाक्यों पर से दी भझारकमी ने अपने कथन की 
सृष्टि की दे जो जैनियों के लिये उप[|देय नहीं दे । 
ग्रहों पर में अपने पाठकों को इतना और भी बतला देना चाहता 
हूँ कि भट्टारकत्ी ने तिलक करने का जो त्रिधान किया है बद्ध उसी # 
जअऋदन से किया दे जो भगवान के चरणों को लगाया जवि-अ्रथीत्‌ , 
भगवान के चरणों पर लेप किय्रे हुए चेदन को उत्तार कर उससे तिलक 
करने की व्यत्रस्था की है. | साथ दी, हूं भी लिखा है कि * अंगूठे 
से किया हुआ तिलक पुष्टि का देता है, मध्यम अँगुली से किया हुआ 
यश को फेलाता है, अनामिका ( कनिष्ठा के पास की श्रँगुली ) 
से किया मया तिलक घन का देने वाला है ओर वद्दी प्रदेशिनी 
( झेंगूछे के पासं की अंगुली ) से किये जाने पर मुक्ति का दाता हे ! | 
>६ ग्रद सदर ब्यवस्था भी कैसी विलक्षणा है, इसे पाठक स्वर्य समझ 


कमा. . 
* जिनांध्रिचन्दने: स्वस्य शरीर लेपसाचरेत्‌ ।.........7६९॥ 
* खखारे तिखक कार्य तनेव चन्दनेन च # ६३ ॥ 
» धथा!-- 
अगुष्ठः पुण्टिद: ओकों पशले मध्यमा मिच्यमायुष्करी] मवेत 
अझनामिका छिये [ उधदा ]कयात्‌ [ नित्य ] माक्ति व्धात्‌ 
[ सुक्तिदा व ] प्रदेशिनी ॥ ८रे # 





श् 


[शश्द्व] 


सत्रते हैं। इसमें और सब बातें तो हैं हो परन्तु ' झुंक्कि ' इसके 
द्वारा अच्छी सस्ती बनादी गई है ! सुक्ति के इच्छुतओं को 
चाहिये ।कि वे इसे अच्छी तरह से नोठ कर लेवे ! 

सूलक की विडम्धना ! 


( २० ) जन्म-मरण के समय अशुचिता का कुछ सम्बंध देनि 
से लोक में जननाशौच तथा मरणाशोच ( सूतक पातक ) की 
कह्पना की गई दे, और इन दोनों को शाखत्रीय भाषा में एक नाम से 
'सूतक' कट्दते हैं । ल्ियों का रजस्वलाशौच भी इसी के अन्तगत हैं | 
इस सूतक के मूल में लोकव्यवद्बार की शुद्धि का जो तत्व अथवा जो 
उद्देश्य जिस दद तक संनिद्वित था, भट्टारकजी के इस ग्रंथ में उसकी 
बहुत कुछ मिई। पल्लीद पाई जाती है । वह कितने दी अंशों में लक्ष्य- 
अ्रष्ट द्ोकर अपनी सीमा से निकल गया दै--कहीं ऊपर चढ़ा दिया 
गया तो कहीं नीचे गिरा दिया गया--उसकी कोई एक स्थिर तथा 
निर्दोष नीति नहीं, ओर इससे सूतक को एक अच्छी खासी विडम्बना 
का रूप प्राप्त द्वोगया है । इसी विडम्बना का कुछ दिग्दशन कराने के 
लिये पाठकों के सामने उसके दो चार नमूने रक्‍्खे जाते हं:--« 

( क ) वर्णक्रम से सूतक ( जननाशौच ) की मर्यादा का 
श्रिधान करते हुए, झाठवें अध्याय में, आहाणों के लिये १०, क्षत्रियों 
के लिये १२, शोर वेश्यों के लिये १४ दिनकी मर्यादा बतलाई गई 
है । परंतु तेरइत्रे अध्याय में क्त्रियो तथा शद्दों को छोड़कर, जिनके 
लिये क्रश; १२ तथा १४ दिन की मर्यादा दी है, झौँशें के लिय 








निदयाजनयाययय पयय ऑीशणभद8लभ चने 
ञ्ड 


, यह पद्दा प्रेकियों में दिये हुए पाठ भेद फ्रे खाथ, हिन्दुओं के 
परह्मपुराण में पाया जाता दे ( श० क० ) और सम्भपत: बडी से लिया 
ग.पा जाने पहता है । 


च्छ 
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१० दिनकी मर्यादा का उल्लख किया है भोर इस तरह पर आाह्मण 
बेशेय द्ोलों ही के लिये १० दिनकी मर्यादा बतलाई गई है। इसका 
सिंदाये, एक छोक में वर्गों की मर्यादा-विषयक पारस्परिक अपेक्षा 
( मिस्व॒त, ॥800 ) का लियम भी दिया दै और उसमें बतलाया दै 
कि जहाँ अह्मणों के लिये तीन दिन का सूतक, वद्ढाँ वैश्यों के लिये 
चार दिन का, क्षत्रियों के लिये पाँच दिन का भौर श्॒लों के लिये भाठ 
दिन का समर्भना चाहिये | यथा:--- 

प्रसनेवेशमे चान्दि द्वादश वा चतुदंश । 
» खूतकाशौचशदिः स्यादधप्रादीनां यथाक्रमम्‌ ॥ ८--१०४ ॥ 
प्रसूतो जेब मिदोर्ष दशाह खुतक भदेत । 
चत्रस्य दावशाई सच्छूद्रस्य पत्चमात्रकम्‌ ॥ १३-४६ ॥ 
# अदिन यत्र विप्राणां वेशयानां स्याशतुर्दिनम्‌ । 
छत्रियाणां पंचदिन शूद्रा्ों च दिनाएकम्‌ ॥ ४७॥ 
इन तीनों छोकों का कथन, एक विषय से सम्बन्ध रखते हुए 
भी, परस्पर में कितना विरुद्ध दे इसे बतलाने की ज़रूरत नहीं; भर 
यह तो स्पष्ट द्वी है कि तीसरे छोक में दिये हुए श्रपेक्षा-नियम का 
पहले दो छोकों में कोई पालन नहीं किया गया। उसके अनुसार 
# इस ग्लोाक़ का अथ देने के याद सोमीजी ने जो भावाथे दिया 
है घद उनका निजी कटिपत जान पड़ता है-मूल ले उसका कुछ 
सम्बन्ध नहीं हे।मूल के अनुसार इस ज्छोक का सम्बन्ध आगे पीछे 
दोनों ओर के कथनों से है। भाभे भी ६२ थे स्छाक में जननाशोच फी 
सथोंदा का उल्लेख किया गया है। उस पर भी इस स्छोक की व्यवस्था 
कगाते से घदी विडम्घना खड़ी हो जाती है | इसी तरदइ ४६ वे लोक 
के अनुवाद में जो उन्दोंने लिखा है कि 'राजा के सिये सूतक तई।' बढ 
भी भूल से बाहर की चीज़ है! 
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ब्राह्मणों के ज्षिये यदि दस दिन का सूतक या तो वैश्यों के लिये प्रायः 
१३ दिन का, कछात्रियों के लिये १६ दिन का और शद्दों के लिये २६ 
दिन का सूतक-विधान द्वोता चाहिये था। परल्तु वैसा नहीं किया 
गया | इससे सूतक-विषयक मर्यादा की अच्छी खासी विडम्बना पाई 
जाती है, भौर वह पूर्वाचार्यों के कपन के भी विरुद्ध दे, क्योंकि प्राय- 
श्वित्ततमुखय ओर छेदशाख्रादि गन्यों में क्षत्रियों के लिये ५ दिन की, 
ब्रामणों के लिये १० दिन की, वैश्यों के लिये १२ दिन की और 
श॒द्रों के लिये १४ दिन की सूतक-व्यवस्था की गई है और उसमें 
जन्म तथा मरण के सूतक का कोई अलग भेद न द्वोने से वद्द, आम 
तौर पर, दोनों के द्वी लिये समान जान पड़ती है। यथा;--- 


ज्षत्रत्राह्मणपि दशूद्रा दिने! शुद्धबास्ति पंचतिः । 

दशद्वादशमिः पत्ताथ थालख्यप्रयोगतः ॥ १५३ ॥ 
-प्रायश्वित्तल०, चुलिका | 

पर दस धारस खियमा परणरलेद्धि तत्थ विवसेददि। 

कतियवभणबघह्सा सुद्ाइ फ्मेण खुज्केति ॥ ८७॥ 

+लेदशास्र ! 

* (रखव)आरठव भध्याय में भट्टारकजी लिखते दै |क्ि ' पुत्र पैदा द्ोने पर 
पिता का चाद्दिये कि वद्ध पूजा की सामग्री तथा मंगल कन्नश को ब्ेकर 
गाजे बाज के साथ श्रीजिनमादिर में जावे और वहां बच्च की नाव 
कहने तक प्रति दिन पूजा के लिये ज्राह्मणों की योजना करे तथा 
द्यन से संपूर्ण भट्ट-मिछुऋदिकों को तृप्त करे! | और फिर तेरदवें मध्याय 
में यद्ट व्यवस्था करते दे कि ' नाक कटने तक और सबके ते सूतक 
लगता दे पल्तु पिला और भाई को नहीं ज्रगता। इसीसे वे दान देते 
हैं भोर उप्त दान को केने वाल अपवित्र नहीं ते हैं। यदि उन्हें भी उसी 
वक्त से सूतक्ी मान लिया जाय तो दान ही नद्दी बन सकता। यया:««« 
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८ दुच जाति पिता तस्थ कुर्वादाचमन भुदा। 

प्राणायाम विधायोद्वराचमें पुमराचरेत्‌॥ ध्द मं 

पूजावस्वूनि चादाय मंगल कलश तथा । 

मदावाद्रस्य निर्धोर्ष घजेदमंजिनालये ॥ ६४ ॥ 

सतत: प्रारभप्र सद्विप्रान्‌ जिनालंये नियोजयेत्‌। 

प्रतिदिन स पूजाथ यावन्नात्व प्रच्छेदय्त्‌ ॥ ६५ ॥ 

धानेन तपयेत्‌ स्चान्‌ भद्दान्‌ मिछ्ुजनान्‌ पिता । 

/ झनने-प्येचमेबाउपघ मातरादीनां तु खूतकम्‌ ॥ 

तदानाउथे पितुआ्रोतुर्नाभिकर्तनतः पुरा ॥ ६२ ॥ 

पिता दष्यात्तदा स्वर्णताम्बुलबसनादिकम | 

अशुचिनस्तु नेंच स्युजनास्तत्र परिग्रद्दे ॥ ६३ ॥ 

तदात्व एवं दानस्थानुत्पत्तिभेचेद्यदि । ” 

पाठक जन ! देखा, सूतक वी यद्द कैसी बिडम्बना है [; घर में 

गल, दुर्गन्ण तथा रुषिर का प्रवाद्द बह जय और उसके प्रभाव से 
कई कई पीढी तक के वुटुम्बी जन भी अपवित्र द्वो जय-ड़-दे सूतक 
का पाप ज्ञग जाय-परन्तु पिता और भाई जैसे निकट सम्बन्धी दोनों 
उस पाप से अछूते दी रहें |]! वे खुशी से पूजन की सामग्री लेकर 
मदिर जा सकें और पूजनादिक धर्मकृल्यों का अनुष्ठान कर सकें परन्तु 
दूसरे कुटुम्बी जन नहीं |! भौर दो एक दिन के बाद जब यथारुचिं 
नाल काट दी जाय तो वह पाप फिर उन्हे भी आ पिलचे---वे भी क्मप- 
बित्र हो जायें->->और तब से पूजन दानादि जैसे किसी भी अच्छे काग 
को करने के वे योग्य न रहें ! | | इससे श्रघिक और क्‍या विडम्बना 
हो सकती है !! | मालूम नहीं भट्टारकजी ने जैन घर्म के कोन से. 
यूढ तत्व के आधार पर यह सब ब्यवस्था की है ! [ जैन सिद्धास्तों से 
तो ऐसी द्वास्यास्पद बातों का कोई समर्थन नई होता | इस ज्यकस्पा के 
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अनुसार पिता माई के लिये सूतक की बह कोई भग्।दा सी कुष्त नहीं रहती 
ओ। ऊपर बतलाई गई दे । युक्ति-वाद भी भद्दरकजी का जड़ा ही विलक्षण 
जान पड़ता है | समझ में नहीं भाता एक घूतकी मनुष्य दान क्यों 
नहीं कर सकता ? उसमें क्या दोष है ? और उसके द्वाय दान किये 
हुए द्ृव्य तथा सूखे अन्नादिक से भी उनका लेने वाला कोई कैसे अप- 
वित्र द्वो जाता है १ यदि अपवित्र द्वो द्वी जाता है तो फिर इस कह्पना 
मात्र से उसका उद्धार अथवा रक्षा कैसे हो सकती है कि दातार दो 
दिन के लिये सूतकी नहीं रद्दा ? तब तो सूतक के बाद द्वी दानादिक 
किया जाना चादिये | और यदि ज़रूरत के त्रक़्त ऐसी कक्पनाएँ कर- 
लेना भी जायज्ञ ( विधरेय ) दे तो फिर एक श्रावक के लिये, जिसे 
नित्य पूजन दान तथा खाध्यायादिक क्य नियम है, यद्दी बल्पना क्यों 
न करली जाय कि उसे अपनी उन निल्यावश्यक् क्रियाओं के करने 
में कोई सूतक नई लगता ? इस वल्यना का उस कल्पना के साथ 
भेल भी दे जो ब्रतियों, दीक्षितों तथा ब्रह्मचारियों भादि को 
पिता के मरण के सित्राय और किसी कां सूतक न लगने की बाबत 
की गई है क# | अतः भद्टारकजी का उक्त द्वेतुबाद कुछ भी युक्तियुक्त 
प्रतीत नही होता | वास्तव में उनका यद्द सेब कथन प्राय; ब्राह्मणिक 
मन्तब्यों को लिये हुए दै और कहीं कहीं द्िन्दू धम से भी एक कदम 
झागे बढ़ा हुआ जान पड़ता है +। जैन धर्म से उसका कोई खास 





#े थथा:-- 
बतिनां दीचितानां च याशिकत्रह्मचारिणाम्‌ । 
नैवाशोर्य भवेत्तेषां पितुश्य मरण बिना॥ १२२॥ 

+ ट्विन्दू घमे में नाल कटने के बाद जन्म से पाँचये छूठे दिन भी 
पिता को दान देने तथा पूजन करने का अधिकारी बत॑लाया है और 
साथ ही यद्द प्रतिपादन किया दै कि ब्राह्मण को उस दृतन के लेने से 
कोई दोष नहों। यथा;-- 
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शम्कंध नहीं है और न जैनियों से, आमतौर पर, नाल का काटंनी 
दो एक दिन के लिये रोका ही जातः है; बल्कि वद उसी दिन, जितना 
शीघ्र द्वोता है, काटदी जाती दे ओर उसको काट देने के बाद दी 
दानादिक पुण्य कम किया जाता है । 

(ग ) तेरदवें अध्याय में मट्टारकजी एक व्यवस्था यद्द भी करते 
हैं कि यदि कोई पुत्र दूर देशान्तर में स्थित हो और उस्ते अपने पिता 
या माता के मरण का समाचार मिले तो उस समाचार वी सुनने के 
दिन से द्टी उसे दस दिन का सूतक ( पातक ) लगेगा--चाद्े वह्द 
सम्ताचार उसने कई वर्ष बाद ही क्यो न सुना हो # | यथा!--- 

पितरो चेत्मृतों स्यातां दूरस्थापि द्वि पुश्नकः । 
शुत्था तद्दियमा रभ्य पुत्राणां दशर। श्र कं विशाह सूत की भवेत्‌ ]॥७६॥ 
यह भी सूतक की कुछु कम विडम्बना नहीं दे। उस पुत्र ने 
पिता का दाह-कर्म किया नहीं, शव को स्पर्शा नहीं, शव के पांडे 
श्मशान भूमि को बढ गया नद्वीं ओर न पिता के मृत शरीर की दूषित 
ब्रायु ही जस तक पहुँच संक्री है परन्तु फिर भी--इतने असे के बाद 
तथा हजारों गाल को दूरी पर बैठा हुआ मी--बद्ध अपनरिन्र दवों जाता 
है भौर दान यूजनादिक धमक्षत्यों के योग्य नहीं रद्दता |! यद्द कितनी 
हस्यास्पद व्यवस्था दे इसे पाठक स्तरये सोच सकते दें ||! क्या यह 


#/ जातकमशणि दाने य मालच्छेदनात्यूने पितुराविकारः पएब्ने पंचम 
घश्ददशम दिने अन्मदादिपूजनेजु दाने चाथिकारः तन्न विप्राणां प्रति 
भ्रदेषि दोषा न । --“आशोचनिणेय । 

इसी तरइ पर आपने पति पत्नी को भी एक दूसरे का खृत्यु 
समाच।र खुनने पर दस दिन का खूसक बतलाया है | यथा"  * 
मातापित्रोग्रथाशीच वृशाई फकियते खुले: । 

झनंकेउतदपि दृग्पत्योस्तचैत स्थात्परस्परम्‌ ॥ ऊड ॥ 
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भी जैन घर्म की व्यवस्था हे ? छेदपिण्डादि शास्रों में ती जल 5नक्त- 
प्रवेश दिढ्वारा मरे हुआ की तरद्द परदेश में मरे हुओ का भी सूतऋ 
नहीं माना है। यथा,-- 
चालत्तणख्रसणजलणादिपपेसदिकखे दि 
अणसणपरदेसेसु य मुदाय खलु खुतग णात्थि ॥ ३५३ ॥ 
“लछुद॒पिए्ड । 
लोइयसूरत्तविद्दी जलाइपरदेसवालसरणासे । 
मौरेदे खणे णु सोदी वद्सदिदे चेवब सागारे ॥ ८६ ॥ 
“-छेंद शास्त्र । 
इससे उक्त व्यवस्था को जैनवर्म की व्यवस्था बतलाना और भी 
आपत्ति के योग्य द्वो जाता है | भद्टारकजी ने इस व्यवस्था को हिन्दू धर्म 
से लिया है, भोर वढ उसके 'सरीचि! ऋषि की व्यवस्था है #। 
उक्त छोक् भी गरोाचि ऋषि का वाक्य है और उसका अन्तिम चरण 
है दशा खूतकी सवेत' | भट्टारकजी ने इस चरण को बदक 
कर उसी जगद पुन्नाणां दशराज्क! बनाया दे ओर उनका यह 
प्रसितेन बहुत कुछ बेढगा जान पडता है, जैसा कि पढिले ( 'अजेन- 
प्रस्फें से सम्रह! प्रकरण मे ) बतलाया जा चुका है | 
( थ ) इसी तेरदवें अध्याय में मइ्रकजी एक और भी अनोखी 
ब्फ्परधा करते हैं | अर्थात्‌ , लिखते हें कि “ यदि कोई अपना कुठुम्मी 


# मनु आदि ऋषियों की व्यक्षस्था इखसे भिन्न है और उसको 
झागने के लिये 'मनुस्खाति' आदि को देखना यादियें। यहाँ फर पक 
वाक्य पराशरस्माति का उद्घृत किया जाता है जिसमें ऐले अधपंसर 
वर प्द्य: शौँच की--तुरत शुद्धि कर लेने कौ-व्यचस्था कौ गई 
है | यथा -- 

देशान्तरसत काबित्सशात्र, शूयते यदि । 

मे विराजसडोराव खद्यः स्वात्या शुचिभेदेेत्‌ ॥ ३-१२४ 
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जन दूर देशान्तर को गया हो, और उसका कोई समाचार पूतरादि 
झपस्था-क्रम से २८०, १५ या १२ वर्ष तक सुनाई न पड़े तो इसके 
बाद उसका विधिपूर्वक प्रेतकर्म ( मृतक संस्कार ) करना चाह़िये--- 
सूतक ( पातक ) मनाना चाहिये--ओऔर श्राद्ध करके छुद्द वर्ष तक 
का प्रायश्चित्त लना चाहिये | यदि प्रेतकाय हो चुकने के बाद बह्ढ 
झा जाय तो उसे घी के घड़े तथा सके ओषधियों के रस से नहलाना 
चाहिये, उप्तके सब संस्कार फिर से करके उसे यज्ञापवीत देना चाहिये 
ओर यदि उसकी पूर्नपत्नी मौजूद द्वो तो उसके साथ उप्तका फिर से 
विवाह करना चाद्दियाँ। यथा:-- 

दूरदेश गते बचाता दूरतः क्षयत न चत्‌ 

यदि पूवेबयस्कस्य यावत्स्यादश्शायशति: ॥ ८० ७ 

तथा मध्यवथस्कस्य हाव्दा: पंचदशेव तत्‌ । 

तथाउपूर्ववयस्कस्य स्याद्‌ द्वादशवत्सरम्‌ !। ८१ ४ 

अत ऊध्चे प्रतकर्म कार्य तस्य विधानत: | 

ज्ाड ऊत्पा पड़च्द तु प्रायाश्वते स्वशाक्वितः ।। ८२ 8 

प्रेलकार्य छत्त तस्य यदि चेत्पुनरागत: ' 

चूतकुम्मेन सेस्नाप्य सर्वेषधिभिरप्यथ || परे ॥ 

संस्कारानसकतान कृत्या मोजीबन्धनमाच रेत्‌ 

पूर्वेपल्पा सदेधास्य विधाहः कार्य पृबद्धि ॥ ८७ ॥ 

पाठकंगण ! दोखिये, इस विडम्बना का भी कुछ ठिकाना है [ बिना 

मरे द्वी मरना मना लिया गया ! और उसके मनाने की भी जरुरत समझी 
गई ;!! यह विडम्बना पूर्व की विडम्बनाओं से भी बढ़ मई है । इस 
पर अधिक लिखने की जरूरत नहीं । जैन धर्म से ऐसी ब्रिना सिर पैर 
की (िडम्बनात्मक व्यवस्थाओं का कोई सम्बन्ध नहीं दे । 


( डः ) सूत्रक मनाने के इतने धनी भट्टारकजी झागे चच्चकर बिखते हैं:--- 
१६ 
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अ्याधितस्य कदरयस्य ऋषणभसस्‍्तस्य ख्बदा। 

क्रियाददीच स्थ सूखस्य स््रीजितस्य विशेषतः ॥११६॥ 

व्यलनाल कावित्तस्य पराधीनरुय नित्यश, । 

भाद्धत्यामपिद्दीतस्य परढपाषएड फापितास्‌ ॥ १२० ॥ 

पतितरुप चर दुष्टस्य भस्मांत खूतक सदेत्‌। 

यदि दग्ब शरीर चत्सखूतकं तु दिनश्रयम्‌ ॥ १२१ ४ 

अधोत्‌-जो लोग व्याधि से पीड़ित हो, कुपरा हों, दमेशा कर्जे- 

दाह रहने हो, क्रिया दीन हों, मूर्वे हों, सविशेष रूप स री के चश- 
वर्ती हों, व्यसनासक्तचित्त हों, सदा पराधान रहने वाले हों, श्राद्ध न 
करते ह, दान न देते हों, नधुस्रक ढ्वों, पाषण्डी हों, पापी ही फतित 
दो अथव। दुष्ट हों, उन सब का सूतक भस्मान्त होता हँ--अर्थात्‌ , 
शरीर के भस्म द्वो जाने पर फिर सूतक नहीं रहता | सिर्फ़ उस मनुष्य 
का तीन दिन का सूतक लगता दे जिसने दर्ग्यक्रेया की द्वी । 


इस कथन से सृतक का मामला कितना उलट पलट हो जाता है 
डसे बतलाने की ज़रूरत नहीं, सहृदय पाठक सद्दज दी में उसका 
अनुभव कर सकते है । मालूम नहीं भट्टरकर्जी का इस में क्‍या रहस्य 
था | उनके अनुयायी सोनीजी भी उसे खोल नहीं सके आर कैसे दी 
दूस॥ पर अश्रद्धा का झआाक्षेप करने बेठ गये !! इमारी राय में तो 
इस कथन से सूतक की विडम्बना और भी बढ़ जाती है और उसकी 
कोई एक नर्दिष्ट अपवा स्पष्ट नीति नहीं रद्दती । लोक व्यवद्वार भी इस 
व्यत्रस्था के अनुकूल नहीं दवै | वस्तुत यह कषन भी प्रायः द्िन्दू धर्म 
का कथन दे | इसके पदले दो पथ 'आजि ऋषि के वचन हैं और वे 
'अत्रिस्पृति! में क्रश नं० १०० तथा १०१ पर दर्ज हैं, सिफ्रे इतना 
भेद है के वद्दों दूसरे पथ छा अन्तिम चरण “भस्सान्त सूलक 
अजेल्‌ ! दिया दे, जिसे भ्टरकजी ने अपने तौसरे पत्र का दूसरा 
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चरण बनाया है और इसकी जगह पर 'धरढ़ पायंरदेपॉपिनास! 
नाम का चरण रख दिया है [ ! 


इसी तरह पर और भी कितने द्वी कपन अथवा विधि-विधान 
ऐसे पाये जाते हैँ, जो सूतक-मर्यादा की नि;सार विषमतादि-विषयक 
बिडम्बनाओं को लिये हुए ढेँ भौर जिन से सूतक की नीति निरापदू 
नहीं रहती; जैसे विव्राद्विता पुत्री के पिता के घर पर मर जाने अथवा 
उसके वढ्धा बच्चा पैदा क्षैने पर सिर तीन दिन के सृतक की व्यवस्था 
का दिया जाना | इत्यादि । और ये सब कथन भी अधिकांश मे हिन्दू 
धर्म से लिये गये झ्रथवा उसकी नीति का अनुसरण करके लिखे गये दें । 


यदों पर मैं अपने पाठकों को सिर्फ़ इतेना ओर घतला देखा 
धादता हूँ कि भट्टाकजी न उस द्वालत में भी सृतक अथवा किसी 
प्रकार के अशोच को म मानने की व्यवस्था की द्वे जब कि यज्ञ 
( पूजन दृवनादिक ) तथा मदास्यासादि कार्यों का प्रारम्भ कर दिया 
गया हो ओर बाँच में कोई सूतक आ पड़े श्रयवा सृतक भानने से 
अपने बहुत से द्रव्य की द्वानि का प्रसंग उपस्थित द्वो। ऐसे सब 
अवसरों पर फ्ौरन शुद्धि कर ली जाती है अथवा मान ली जाती है, 
ऐसा नदट्टारकजी का कहना है । यथा:--- 


समारब्धेषु वा यश्षमडान्यासादिकर्म सु । 
बहुद्र॒च्यविनाशे तु सच्य:शोर्च विधीयत ॥ १२४ ॥ 


परन्तु विवाह-प्रकरण के अवसर पर आप अपने इस व्यवस्था- 
नियम को भुज्ञा गये हैं | वद्दों विवाइ-पज्ञ का होम प्रारम्म हो जाने 
पर जब यह मालूम होता है कि कन्या रजस्वज्षा है तो भाप तीन दिन 
के लिये विवाह को ही मुक्तवी (स्थगित ) कर देते हैं. और चोथे 
दिन उस्ती आम में फिर से दोम करके कंन्यादानादि शेष कार्यों को 
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पूरा करने को व्यत्रस्था देते हैं ! # आपको यद्द भी खयाल नहीं रद्दा 
कि तीन दिन तक बारात के वहाँ और पड़े रहने पर बेटी वाले का 
कितना खचच बढ़ जायगा ओर साथ द्वी बारातियों को भी अपनी आर्थिक 
इानि के साथ साथ कितना कष्ट उठाना पड़ेगा | [--यद्द भी तो बहु- 
द्रब्यविनाश का ही प्रसंग था ओर साथ द्वी यज्ञ भी प्रारम्म द्वो गया 
था जिसका कोई खयाल नहीं रक्खा गया--भौर न आप को यही 
ध्यान आया कि जिस बकह्मर्सुरे-त्रिवर्णाचार से हम यह पद्म उठा कर 
रख रहे हैं उसमे इसके ठीक पृव द्वी ऐसे अवसरों के लिये भी सद:शौच 
की व्यवस्था की दै--अथांत्‌ , लिखा है कि उस वर तथा कन्या के 
लिये जिसका विवादकार्य प्रारम्भ हो गया दो, उन लोगों के लिये जो द्ोम 
श्राद्ध, मद्गादान तथा तीथेयात्रा के कार्यों में ग्रवते रहे हों और उन 
ब्रह्मचारियों के लिये जो प्रायश्चित्तादि नियमों का पालन कर रहे हों, अपने 
अपने कार्यों को करते हुए किसी सूतक के उपस्थित द्वो जाने पर सथः शोच 
की व्यवस्था है +। अस्तु; भद्टारकजी को इस विषय का ध्यान भ्रथवा 
खयाल रद्दा द्वो या न रहा द्वो और वे भूल गये द्वों या भुला गये हों परंतु 


# यथा:-- 

विचाइदोमे प्रकान्ते कन्या यदि रमखला | 

श्रिराज दम्पती स्थातां पृथक्शय्यासनाशनों ॥ १०६ ॥ 

चतुर्थ5दनि संख्वाता तस्मिन्नग्नी यथाविधि। 

विवाइद्दोम कुर्यास कन्यादानादिक तथा ॥ १०७ ॥ 

+ यथा -- 
उपक्रान्तविवाहस्य वरस्यापि ख्रियस्तथा । 
दहोमभाद्मद्दादानती थेयात्राप्रवर्तिनाम्‌ ॥ ८-७६ ॥ 
प्रायब्यित्तादिनियमचर्तेनों ब्रह्मचारियाम | 
इत्येयां खस्बरत्येषु सूद्य: शौच निरूपितम्‌ ४-८० ॥ 
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इसमें सन्देद नहीं कि ग्रंथ में उनके इस विधान से सूतक की नीति 
झौर भी ज्यादा झस्थिर द्वो जाती दे और उससे सूतक की विडम्ब्रना 
बढ़ जाती हे अथवा यों कद्िय कि उसकी गिट्टी खराब हो जाती दे 
ओर कुछ मूल्य नहीं रहता | साथ द्वी, यद्द मालूम द्वोने लगता द्दे कि 
६ बह अपनी वरतेमान स्थिति में महज काल्पनिक है; उसका मानना ने 
मानना समय की जरूरत, लोकस्थिति अथवा अपनी परिस्थिति पर 
अवलम्बित दै--लोक का वातावरण बदल जाने अथवा अपनी किसी 
खास जरूरत के खड़ द्वो जाने पर उसमें यथेच्छु परिवर्तन द्वी नहीं 
किया जा सकता बल्कि उसे साफ़ घता भी बतलाया जा सकता है; 
वास्तविक धर्म अथवा धार्मिक तलों के साथ उसका कोई खास सम्बंध 
नहीं दे--उसको उस रूप में न मानते हुए भी पूजा, दान, तथा स्वा- 
ध्यायादिक पर्मकृत्यों का अनुष्शान किया जा सकता है और उससे 
किसी अनिष्ट फल की सम्भावना नद्दीं डो सकती | चुनाँचे भरत चक्र- 
बर्ती ने, पुत्रोत्पाति के कारण घर में सूतक होते हुए भी, भगवान्‌ 
ऋषमदेव को केवलज्ञान उत्पन्न द्वोने का शुभ समाचार पाकर उनके 
समवसरण में जाकर उनका साज्षात्‌ पूजन किया था, और धढ्द पूजन 
भी अकेले अथवा चुपचाप नहीं किन्तु बड़ी घूमवाम के साथ अपने 
भाषयों, जियों तथा पुरणनों को साथ लेकर किया था। उन्हें ऐसा करनें 
से कोई पाप नहीं लगा भौर न उसके कारण कोई अनिष्ठ ही संघर्टित 
हुआ ॥ प्र॒त्युत इसके, शाञ्र में---भगवजिनसेनप्रणीत आदिपुराण 
में---उनके इस सद्दिचार तथा पुण्योपार्जन के कार्य की प्रशेसा दी की 
गई है जो उन्होंने पृत्रोत्पत्ति के उत्सत को भी गौण करके पढ़ले भग- 
वान का पूजन किया | भरतजी के मस्तक में उस वक़्त इस प्रकार की 
किसी कल्पना का उदय तक भी नहीं हुआ के < पुत्रजन्म के योग- 


मात्र से दम सत्र कुठुम्बीजन, सूतक गृद्द में प्रवेश न करते हुए भी, 
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अपवित्र दो गये हैं---कुद दिन तक बलात्‌ अपवित्र दी रदेंगे-- भौर इस 
लिये हमें मगवान्‌ का पूजन न करना चाहिये:! बल्कि वे कुछ देर तक 
सिर्फ़ इतना ही सोचत रहे कि एक साथ उपस्थित हुए इन कार्यों में से 
पहले कौनसा काये करना चाह्बियि और अन्त को उन्हींने यहौ निश्चय 
किया कि यह सब पुत्रोत्पात्ति आदि शुभ फल धमे का ही फल है, इस 
लिये सब से पहिले देवपूजा रूप धम काये द्वी करना चाहिये जो श्रेयो- 
नुतन्‍्धी / कल्याणकारी ) तथा मद्दाफल का दाता है | और तंदनुसार 
डी उन्होंन, सुतकावस्था में, पहले भगवान का पूजन किया +] भरतजी 
यह भी जानते थे कि उनके भगवान्‌ वीतराग हैं, परम पवित्र और 
पातितपावन हैं; यदि कोई शरीर से श्रपवित्र मनृष्य उनकी उपासना 
करता है तो वे उस्प्त न|खुश ( अप्रसन्न ) नहीं होते और न उसके 
शरीर की छाया पड़ जाने अगवा वायु लग जाने से अपवित्र ही दो 
जाते ६; बल्कि बह मनुष्य ही उनके पत्रित्र गुणों कौ स्मृति के योग से 
स्वयं पवित्र द्वो जाता दे % । इससे मरतजी को अपनी सूतकावस्था कौ 
कुछ चिंता भी नहीं थी। 

मालूम द्वोता है ऐसे दी कुछ कारणों से जन धर्म में सूतकाचरण 
को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया | उसका श्रावक्तों की उन ५.३ 
क्रियाओं मे नाम तक भी नहीं है जिनका आदिपुराण में विस्तार के साथ 
वर्गन किया गया दे और जिन्हें “ सम्यकू क्रियाएँ ” जिखा है, 





+ देखो उक्त आदिपुराण का २७ यो पे 
$ नित्य की ' देवपूजा ' में भी पेला ही भाव व्यक्त किया गया है 
और उस अपविजर मनुष्य को तब वाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकार खत 
पव्षिन्न माना है । यथा:-- 
कापविंत्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो5पि वा । 
थः सरेत्परभात्माने स काह्मम्यन्तरे शुिः | 
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बल्कि भयवज्जिनसेद ने “ द्ाधानादिश्मसानान्त  वाम से 
प्रसिद्ध दबे वाली दूसरे कोगों. की उन विभिन्न क्रियाओं को जिनमें 
“ सूतक ” भी शामिल है ' सिथ्या कियाएँ ' बतलाया है »। 
इससे जैनियें। के लिये सृतक का कितना महत्व है यद्ष और भी स्पष्ट 
हो जाता दे । इसके सिवाय, प्राचीन साहित्य का जहाँ तक भी अनु- 
शीलन किया जात। है उससे यह्दी पता चलता दे कि बहुत. प्राचीह 
समय अथवा अौनियों के अम्युदय काल में सूनऋ को कभी इतनी 
महत्ता प्राप्त नहीं थी ओर न बढ़ ऐसी विडम्बना को ही लिये हुए था 
जेसी के भद्टारकजी के इस ग्रथ मे पाई जाती ढै। मट्टारफजी ने किसी देश, 
काज् अथवा सम्प्रदाय में प्रचलित सृतक के नियमों का जो यह्द बेढगा 
संग्रह करके उस श,त्र का रूप दिया है ओर सत्र जेनियों. पर उसके 
अनुकूल आचरण की जिम्मेदारी का भार लादा द्वे वद्द किसी तरदद 
पर भी समुचित प्रतीत नह्ठी द्वोता | जैनियो को इस विषय में अपनी 
बुद्धि से काम लेना चाद्िय और केवल प्रवाद्द में नद्दीं बना चादिये-- 
उन्हें, जेनद पट स सूतक के तत्व का समभते हुए, उसके किसी नियम्त 
उपनियम का पालन उस द्वद तक द्वी करना चाह्दिये जद्दों तक कि 
लोक-व्यवद्वार मे ग्लानि मेटन अथवा शुचिता # सम्पादन करने के 
साथ उसका सम्बंध दे और अपने सिद्धान्तों तथा ब्रताचरण में कोई 


» देखो इसी. परीद्ा लख का 'पतिशादिविरोध! नाम का प्रकरण । 
# यह शुक्तिता प्राय+ भ।|जनपान की शुचिता द आअथवा भोजन- 
फान की शुन्कि का छिद्ध करना दी सूसक-प्रातक-सम्बन्धी ब्जेन 
क। मुख्य उद्देश्य है, ऐसा का्टीछ्लडिया के निम्न वाक्य से ध्यानित 
होला दे :-- 
खूतरक पातक चापि यथोक्लं जैनशासने ! 
प्पणाशुद्धिसिद्ध-थर्थ बजेबेच्छा वकाप्रयी: ॥ ४-२५६ ॥ 
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बाधा नहीं श्राती | बहुधा परस्पर के खान पान तथा बिरादरी के लेन 
देन तक द्वी उसे सोमित रखना चाद्दिये । धर्म पर उसका श्रातंक न 
जमना चाहिये, किन्तु ऐमे अवसरों पर, भरतजी की तरद्द, अपने योग्य 
धर्माचरण को बराबर करते रहना चाहिये । और यदि कहीं का बाता- 
चरण, अज्ञान अथवा संसर्गदोष से या ऐसे ग्रंथों के उपदेश से दूषित 
हो रहा हो--सूतक पातक की पद्धति बिगड़ी हुई द्दो--तो उसे युक्ति 
पूवेक सुधारने का यत्न करना चाहिये । 

तेरदवे अध्याय में मृतकसंस्कारादि-विषयक और भी कितना दी 
कथन एऐमा है जो दूमरों से उधार लेकर रक्‍्ख़ा गया है ओर जैनदृष्टि 
से उचित प्रतीत नहीं द्वोता | वह सत्र भी मान्य किये जाने के योग्य 
नहीं दे | यदें। पर विस्तारभय से उसझे त्रिचार को छोड़ा जाता ढे | 

मैं समझता हूँ ग्रंथ पर से सूतक की विडम्बना का दिग्दशन 
कराने के लिये उसका इतना ही परिचय तथा विवेचन काफ़ी है। 
सहदय पाठक इस पर से बहुत कुछ अनुमव कर सकते हैं | 

पिप्पलादि-पूजन । 

(२१ ) नवतें अध्याय में, यज्ञेपत्रीत संस्कार का वर्णन करते हुए; 
भद्टारकजी ने पीपल बृक्ष के पूजने का भी विधान किया दे | आपके इस 
विधानानुसार “ संस्कार से चोथे दिन पीपल्न पूजने के लिये जाना च्षाद्दिय; 
पीपल का बढ़ वृच्ष पवित्र स्थान में खड़ा द्वो, ऊँचा हो, छेददाद्वादि से रद्वित 
हो तथा मनोज्ञ द्वो; ओर उसकी पूजा इस तरद्द पर की जाय कि उसके 
स्कन्घ देश को दर्भ तथा पुष्पादिक की मालाओं और हलदी में रंगे छुए 
सूत के धार्गों से अलकृत क्विया जाय---लपेठ। अपवा सजाया जाय--, 
मूल को जल से सींचा जाय और दृक्ष के पूर्व की ओर ९क चबूतरे पर 
अग्निकुंड बनाकर उसमें नो नो समिवार्थो तथा घृतादिक से दोम किया 
जाय; इसके बाद उस इक्त से, जिसे सभ्रे मंगलों का देंतु बतलाया हे, 


[१५३ |] 


यह प्रार्थना कौजाय |क दे पिप्पल दृद्द | मुझे, श्रापकी तरह पवित्रता, 
यज्ञयोग्यता ओर बोधित्वादिगुणों की प्राप्ति दोवे और आप मेरे जैसे चिन्द्ों 
के (मनुष्याकार के) धारक द्वोवें; प्राथना के अनंतर उस बृत्त तथा अप्नि की 
तीन प्रदक्षिणाएँ देकर खुशी ख़ुशी अपने घर को जाना चाद्षियि और वहीं, 
भोजन के पश्चात्‌ सबको संतुष्ट करके, रद्दना चाद्दिय। साथ ही, उस 
संस्कारित व्यक्ति को पीपन् पूजने की यह क्रिया दर मद्दीने इसी तरह पर 
दोमादिक के साथ करते रद्दना चाहिये और खासकर श्रावण के मद्दीने 
में तो उसका किया जाना बहुत ही झआावश्यक दे | यथा:--- 


चतुथवासरे चापि सेस्नातः पिठ्लनिधों 
संक्षेप्तद्वामपूजादि कमे कुर्याध्रधोचितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शुत्रिस्थानस्थित तु छेद्दाद्वादिवर्जितम्‌ । 
मनोझ पूजितु गच्छेत्सुयुकत्या-5श्वत्थ भू रुद्म्‌ ॥७६॥ 
दर्भपुष्पादिमाखामिहंरिद्राक्तसु तन्तुभिः । 
स्कन्धदेशमलंकृत्य मूल जखेश सिंदयेत्‌ ।४७॥ 
पृक्षस्य पूर्वादिग्भागे स्थण्डिलस्थाग्रेमंडले | 
नव नव समिद्धिश्व द्ोम कुर्याद घृतादिक्े: ॥ ४८॥ 
पूनत्वयज्ञयोग्यत्वबोधित्वाद्या भवन्तु मे । 
स्वड्द्वाधिदुम त्वें च मद श्विन्द्रधर। सच ॥४६७ 
से बृत्षमिति संप्राथ्ये समगलद्देतुकम । 
घुद्ध चन्द्र त्रिःपरीत्य ततो मच्छेदु गद्दे मुदा ॥४०॥ 
पथ छुते न मिथ्यात्व लौकिकाचारवतनात्‌ । 
भोजनानन्तर सर्बान्लेतोष्य निवसेद्‌ गृदे ॥५१॥। 
प्रतिमास फ्रियां कुर्याद्ोमपूजापुरस्लण्म:। 
' आबसे तु विशेषेश सा िंयाउउबश्यकी मता ॥४२॥ 
२७ 
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पीपल की यद्द पूजा जैनमत-सम्मत नहीं हे। जेनदृष्टि से पीपल न 
कोई देवता है, न कोई दूसरी पूज्य वस्तु, ओर न उसके पूजन से किसी पुण्य 
फल अथवा शुभफल की प्राप्ति द्वी दोती दे; उसमें पविश्नला, पूजन- 
पाश्रता (यश्ञयाग्यता ) और विज्ञता (बोघित्व ) श्रादि के वे विशिष्ट 
गुण भी नहीं दे जिनकी उससे प्राथेना की गई द्वे | इसके सिवाय, 
जगद्द जगद्द जैन शात्रों में पिप्पलादि बृक्षों के पूजन का निषेघ किया 
गया है झौर उसे देवसूढता अथवा लोकमसूदता बतंज्ाय! है; जैसा 
कि नीच के कुछ अवतरणों से प्रकट है।-- 
मुसल देदली खुलली पिप्पलश्स्पकोजलम्‌ | 
देवायेरमिश्रीयन्ते पज्य्रेन्त ते; परेउनत्र के ॥४--६८॥ 
-अमित्तगति उपाक्तकाच[र | 
पृथ्यी ज्वलन तोय देदर्ली पिप्पलादिकान । 
देखतात्वेन मन्यन्त ये से चिन्त्या विपग्चितः ॥१-४४॥ 
-+सिद्धान्तसार । 
सेत्रपलः शियो नागा बृच्ताश्य पिप्पलादय: । -.. .. 
यत्राब्येम्ते शटैरेते देवमूढः स उच्यते ॥ 
+सास्थतुर्वेशतिका । 
- -तरुस्तूपाभ्र भक्तानां वन्दन भुमुसंभ्रयः |. . 
- प्रधमादिविसूढानां शेये सूढमनेकथा ।॥। 


-यशस्तिलक । 
-वृज्षपूजादीनि पुरयकार णुनि भवन्‍तीति यद्ववान्ति 
तरादकोकसूटत्व विक्ेय । 
-हव्क्सभ्रदटीका ब्रह्मदेवकता । 


-च्टवृक्ाविपूजनम्‌ | .... . क्लोकसूदे प्रजक्‍्यते ॥ 
-धर्माषदेशपीयूषदर्ष भावकायार । 
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इससे भष्टाककजी की उक्त पिप्पलपूजा देवमूढ़ता या लोकमूहता में 
परिगणित द्वोती है | उन्होंने हिन्दुओं के विश्वासानुसार पीपल को यदि 
देवता समझ कर उसकी पूजा की यहद्द ब्यवस्था की है तो बढ देवमूढता 
है और यदि लोगों की देखादेखा पुण्यफप्ल समक कर या उससे किसी 
दूसेरे अनोखे फल की आशा रखकर ऐसा ।कियां है तो बह लोकमूठता 
है; अथवा इसे दोनों दी समझना चाहिये | परन्तु कुंछु भी दो, इसमें 
सन्देद नहीं कि उनकी यद्द पूजन-व्यवस्था मिथ्यात्व को भिये हुए 
है और अच्छी खासी मिथ्यात्व की पोषक है । भट्टारकजी को भी अपनी 
इस पूजा पर प्रकट मिथ्यात्व के आक्तिप का खयाल आया दै। परन्तु 
चूंकि उन्हें अपने ग्रेथ में इसका विधान करना था इसलिये उन्होंने लिखे 
दिया--' एवं कूले न सिथ्यात्ये “ऐसा करने से कोई मिध्यात्व 
नहीं हाता | क्यों नहीं होता ! * लोकिकायारवत नात्‌ !--इस 
जिये कि यह तो ज्ञोकाचार का वर्तना दै ! भ्र्थात्‌ लोगों की देखा 
देखी जो काम किया जाय उसमें मिथ्यात्व का दोष 
नहीं लगता ! भद्टारकजी का यद्द देतु भी धड़ा हा विलक्षण तथा 
जसके अद्भुत पाण्डित्य का बोतक दे ! | उनके इस द्वेतु के अनुसार 
ज्षोगों की देखादेखी यदि कुदेवों का पूजन किया जाय, उन्हें पशुझों 
की बलि चढ़ाई जाय, सॉमी-दोई तथा पीरें की कब्रें पृती जायें, नदी 
समुद्रादिक की बन्दना-भक्ति के साथ उनमें स्नान से धर्म साना जाय, 
प्रहण के समय स्नान का विशेष माद्ात्म्म समका जाय और हिंसा के 
आचरण तथा मशथ्मांसादि के सेवन में कोई दोष न माना जाय अथवा 
यों कट्टिये कि अतत्व को तत्व समझ कर ग्रवर्ती जाय तो इसमें भी कोई 


मिध्यात्व नहीं द्वोगा |! तब 'िध्यात्व अथवा निध्याचार रहेगा क्‍या, यह 
कुछ समझ में नहीं भाता !!! सोमदेवसूरि तो, ' यशस्तिलक * में 
मूठताओं का वर्णन करते हुए, साक्र लिखते हैं कि 'इन वृ्षादिकों 
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का पूजन चाहे वर के लिये किया जाय, चाहे लोका- 
सार की दृष्टि से किया जाय और चाहे किसी के अनु- 
रोध से किया जाय, वह सब सम्यग्दशन की हानि करने 
बाला हे--अथवा यों कहिये कि मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला है!। यथा:-- 
वरार्थ लाकवाता थंमुपरोघार्थमेष वा । 
उपासनमर्माषां स्पात्सम्यग्द्शनदानये ।) 
पंचाध्याथी में भी लोकिक सुखसम्पात्ति के लिये कुदवाराधन को 
“्ञोकमूठता' बतलाते हुए, उसे 'मिथ्या लोकाचार' बतलाया है और 
इसीलिये त्याज्य ठहराया है--यह नहीं कहा कि लौकिका- 
चार होने की वजह से घह मिथ्यात्व ही नहीं रहा। यया;-- 
कुदेवाराधन कुयादोदिकश्रयसे कुधी: । 
मृषालाकापचारत्वादया लोकमूढता ॥ 
इससे यद्द स्पष्ट है कि कोई सिथ्याक्रिया महज़ लोक में 
प्रचलित अथवा लोकाचार होने की वजह से मिथ्यात्व 
की कोटि से नहीं निकल जाती और न सम्यक्क्रिया ही कदला 
सकती है । जैनियों के द्वारा, वास्तव में, लोकिक विधि झथत्रा क्ञोकाचार 
बह्दीं तक मान्य किये जाने के योग्य हो सकता है जह्०ोँ तक कि उससे 
उनके सम्यक्त मे बाघा न आती द्वो और न व्रतों में है कोई दूषण 
लगता द्वो; जैसा के सोमदेवर्सरि के निम्न वाक्य से भी प्रकट है;--- 
सब एय द्वि जैनानां प्रमाणं खोकिको विधि: । 
यत्न सम्यकत्वद्दानिने यत्र न वतदूषणम ॥. 
--यशस्सतिलक | 
ऐसी द्वाज्मत में भद्टारकजी का उक्त हेतुबाद किसी तरइ भी युक्ति- 
युक्त प्रतीत नह्ठी होता और न सम्पूर्ण लोकाचार द्वी, बिना किसी विशेषता 
के, मद्ज लोकाचार द्वोने की वजद्द से मान्य किये जाने के योग्य ठह्रता 
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है | श्रीपझनन्दि आचार्य मे भी अपने आ्रावकाचार में उन सक 
कमों से दूर रहने का अथवा उनके त्याग का उपदेश दिया दे जिनसे 
सम्परदर्शन मेला तथा ब्रत खडित द्वोता द्वो । यथा,--- 
ते देश त॑ नरं तत्स्व तत्कमांणि च नाश्रयेत्‌ । 
मलिने दशेन येन येन च त्तखरडनम्‌ ॥ २६ ॥ 
ल्लोक में, द्विन्दूधमे के अनुसार, पीपल को विष्णु भगवान का 
रूप माना जाता दे । विष्णु भगवान ने किसी तरद्द पर पीपल की मूर्ति 
घारण की दे, वे पीपल के रूप में भूतल पर अवतरित हुए हैं, और 
उनके आश्रय में सब देव झआाकर रहे हैं; इसलिये जो पीपल की पूजा 
करता दै वह्द विष्णु भगवान की पूजा करता है, इतना ही नदीं, किन्तु 
सबब देवों की पूजा करता दै--ऐसा द्िन्दुओं के पाद्मोत्तरखण्डादि कितने 
ही प्रथों मे विस्तार के साथ विधान पाया जाता है | इसीसे उनके 
यहाँ पीपल के पूजन का बड़ा माद्दात्म्य है ओर उसका सब पापो का नाश 
करने आदि रूप से बहुत कुछु फल वर्णन किया गया दे 4 । और यद्दी 


“इस विषय के कुछ थोड़े स वाक्य नमून के तोर पर इस प्रकार हैं :- 

« झश्वत्थ रूपो भगवान्‌ विष्णुरेव न लशयः ।” 

6 अध्वत्थपूज़को यस्तु ल पथ दवरिपूजक: । 
अश्वत्थमूर्ति मेगधान्स्थवयमेव यतो द्विज्ञ ॥” 

० बदास्यश्वत्थमाहात्म्य लवेपरापप्रशाशनम्‌ । 
साज्षादेव स्वयं विष्णुरश्वत्थो अखिलाविेश्वराद ॥” 

४ झश्वत्थपूजितो यन पूजिताः स्व॑देबताः । 
अश्यत्थच्छेदितो येन छद्ताः सब देवताः ॥ 

£ अश्वत्य सचयेद्धिद्वास्लंप्रदक्तिणमादिशेत्‌ | 
पापोपदतमत्यानां पापनाशों भवेद्‌ धुबम्‌ #” 

-शब्दृकस्पटुम । 
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धनह है जो ये पौपल में पवित्रता, यशथोग्यता और बोधिशादि गुणों 
की बंढ़पना किये हुए हैं | पीपल में पूलतत्व गुण अथवा पत्रित्रता के 
हेतु का उल्लेग्व करने वाला उनका एक वाक्य नमूने के तोर पर इस प्रकार है: - 
झश्यत्थ | यरमात्वाय वृद्वराज | मारायणस्तिष्ठटति लथेकारणम | 
झत. शुखिस्त्थ लतते सरूुणाम्‌ विशषता3रिप्टविनाशनो5सि ६ 
इस वाक्य में पीपल को सम्बोधन करके कद्दा गया है कि ९ हे 
वृद्धराज ! चूँकि सब का कारण नारायणा ( विष्णु मगवान ) तुम्हारे 
में तिष्तना है, इसालिये तुम सविशेष रूप से पवित्र हो भोर अरिष्ट का 
नाश करने वाले हो ! । 
ऐप्ती द्वालत में, अपने सिद्धास्तों के विरुद्ध, दूसरे लोगों की देखा- 
देखी पीपल पूजने अथवा इस रूप में लोकानुबर्तन करने से सम्यग्दर्शन 
मैला होता दै--सम्बक्त्य में बाधा आती है--यहद्द बहुत कुछ स्पष्ट है। 
खेद है भष्टारक्षजी, जैन दृष्टि से, यह नहीं बतला सके कि पौंपल मैं 
किस सम्बन्ध से पूृज्यपना है अथत्रा किस आधार पर उसमें बोधित्त 
तथा पूतत्वादि गुणों की कल्पना बन सकती है ! » प्रत्यक्ष मे वह 





“(झथयंण उषाय) पुरा अह्मादया बेवा, सर्व बिप्णु समाशिता: । 
प्रच्छन्ष देवदेजेश राध्षले: पीडिता: स्वयम्‌ । 
कर्थ पीडोपशमनमस्माके ब॒हि में प्रसे! ॥ 
“(झ्रीविष्युरुवाओ) अदमश्वत्यरूपेण संभवामि से मूतले । 
तस्मास्शपंप्रय्लन कुरुष्य तरुसेवनम्‌ ॥ 
झनेन सर्वभद्राणि मविष्यन्ति न सेशय: । 
--जयलिंदकल्पटु म । 
» भ्रद्टाकजी के कथन को प्रह्याकक्‍य समझने वाले सोनोजी भा, 
झपने अनु वाद में ढेंढ़ पेश का लम्बा सावार्थ लगाने पर भी, इस विषय 
को स्पष्ट मी रर सके ओर न भट्टारकजी फे देतु को दी निर्दोष 
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जड़ भाव को लिये हुए दे ओर उसके फलों तथा लाख मे असंख्याते 
प्लस जीवों के मृत कक्षेबर शामिज्ष रदने से अच्छी खासी अपवितन्रता से 


७+-+----त++>+ब्कलक+तभ+म+नमत++त++त3++++त3०>त+त+__त_++ततत-++++_हतहत_+त7त+_+++++++्_+क्॥ह््+४+5थ+त++ 


सिद्ध कर सके हैं ! उन्दोंने यद्व तो स्वीकार किया दै कि आगम में 
चूक्त पूजा का बुरा तथा लाकसूढ ता बतलाया दे और उसके अत 

सार इस पीपल पूजा का लाकमूठता में अन्तभाव होना चाहिये। 
परन्तु ग्रन्थकार भट्दारकर्जी ने चूँकि यइ लिख दिया है कि ' ऐसा 

करने में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता! इससे आपकी बुद्धि चकरा 
गई दे ओर आप उसमें किल्ली रहस्य की कदपना करने में प्रतूच्त हुए 
हें--यद कहन सगे दें कि “इसमे कुछ थोड़ासा रहस्य दे” । लेकिन 
यद रहस्य क्या है, उसे बहुत कुछ प्रयक्ष करने अथवा इधर उधर 
की बहुत स्त्री निरभ््रक घातें बनाने पर भी झाप खोल नई सके और 
झब्त में झापको आनिश्थित रूप से यद्दी लिखना पहा।--“संभय है कि 
जिस तरद् क्षेत्र को लि'मेस तेकर ह्ान का ज्येपशम हो जाता है 
चैसे हद ऐसा करने से भी शान का छ्येपशम द्वो जाय ”...“सभव है 
कि उस धृक्ष के निमित्त ले भी आत्मा पर पेसा असर पढ़ जाय 
जिससे उल्की आत्मा में वितक्षणता झ्राजाय ।” इसले सेनीजी की 
जैनधमे-विषयक भ्रद्धा का भे। कितना दी पता अलजाता दे । अस्तु; 
आपकी सबसे बढ़ी युक्ति इख विषय में यह मालूम होती दे कि शिस 
तरह बर की इच्छा से गंगादिक नदियों में स्तान करना क्ोकसूदृता 
होते टुए भी वैसे ह--बिना उस हृउ्छा के--भदइज़॒ शरीर की मक्षश््॒ि 
के किये उनमें स्वान करना लोकसूढ़ता गई हे, उछी तरह यढ़े।- 

पवीत की विशेष विधि में बोजि ( शाव ) की इच्छा से दोणि (पीपक्ष ) 
बूद्धकी पूजा करने मे भी खोकसूढ़ता हथव। मिथ्यात्य का दोष मे 
होना चाहिये | यद्यापि आपके इस युक्लि-विधान में बर की इफ्छा 
दोनों अगढ् समान दें और इस सिये उस दोणि बर को इच्छर से 
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भी घिरा हुआ है | साथ ही, जैनागम में उसे वैसी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त 
नहीं है | अत' उसमें पूतत्व आ्रादि गुणों की वल्पना करना, उससे 
उन गुणों को प्रार्थना करना ओर हिन्दुओं की तरद् से उसकी पूजा 


दीपल का पूजना लाक मूढ़ता की काटि से नहीं निकल खकता; 
फिर भी भे यदें। पर इतना ओर बतला देना चाद्वता हैँ कि गंगादिक 
नादियें। के जिस स्नान की यहें। तुलना की गई दे यह संगत मालूम 
नही द्वोता; क्योंकि महज़ शारीरिक मलशुद्धि क लिये जो गंगादिक में 
झरनान करना दे वेद उन नदियों का पूजन करना नहीं दे शौर यहें। 
स्पष्ट रूप से 'पूजितु गच्छेत' आदि पदें। के द्वारा पीपल की पूर्जा 
का विधान किया गया हैं ओर उच्तकी तीन प्रदक्तिणा देना तथा 
डससे प्रार्थना करना तक लिखा द्वे--यद्द नहीं लिखा कि पीपल की 
छाया में बैठना अच्छा दे, अथवा उसके नीचे बेठकर अमुक काये 
करना यादिये, इत्यादि । ओर इसखिये नदियों की पूज्ञा-अन्दनारि 
करना जिस तरह भिथ्यात्व दे उसी तरद्द पूज्य बुद्धि को खकर पीपल 
की यद्ट उपासना करना भी मिथ्यात्व दै। दों, एक दूसरी जगह 
(१० वें अध्याथ में), लोकसूढ़ ता का वर्णन करते हुए सोनीजी लिखते 
है-/ लवेसाधारण अभि, तृद्त, पेत आदि पूज्य क्‍यों नहीं और 
विशेष विशेष कोई कोई पूज्य ज्यों हैं! इसका उत्तर यद्द है कि 
जिनसे जिन भगवान का सम्बन्ध दे वे पूज्य दें, अन्य नहीं।” परन्तु 
पीपल की बाबत आपने यह भी नहीं बतलाया कि उससे जिन भग- 
थान॑ का फ्या स्तास सम्बन्ध है, जिससे हिन्दुओं की तरद् उसकी 
कुछ पूजा बन सकती, बारक वहाँ 'बोधि' का अर्थ 'बड़” करके 
आपने अपने पूथ कथन के विरुद्ध यश्चोपचीत संस्कार के समय 
पीपल की अगद बढ़ तृक्त की पूजाका विधान करदिया है! और यह 
आपके अनुवाद की और भी विदोद्धंणता है |! 
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करना यह सब हिन्दू धर्म का अमुकर ण है, जिसे भद्ारकजी 
ने लोकामुत्रतन के निःसत्त पर्दे के नीचे छिपाना चाद्दा है। सहज 
लोकानुवरतन के ञआ्राधार पर ऐसे प्रकट मिथ्यात्त क्रो अमिश्यात्व कह्द 
देना, निःसम्देह, बढ़े दी दुःसाहस का कार्य दे | ! झोर वह इन भद्टा- 
रक जैत्ते व्यक्षितयों से ढ बन सकता है जिन्हे धर्म के मर्म की कुछ 
भी खबर अह्ी अथवा धम्म को आड़ में जो कुछ दूसरा ई। प्रयोजन 
सिद्ध करना चाहते है । 

इसी तरद्द पर भट्टारकर्जी ने, एक दूसरे स्थान पर, आाक हक्ष, 
के पूजने का भी विधान किया है, जिसके विधिवाक्य का उल्लेख अभी 
झआंग 'अकबियाह' की झालोचता करते हुए किया जायगा। 

वैधव्य-योग और अक-विवाह ! 

(२२ ) ग्यारहवें अध्याय में, पुरुषों के तीसरे विवाह का विध।न 
करते हुए, भट्टारकजी लिखते है के “अर्क ( आक ) बृक्ष के साथ 
विवाह न करके यदि तीसरा विवाह किया जाता है तो वह तृतीय बि- 
वाहिता स्री विधवा हो जाती है | अत; विचक्षण पुरुषों को चाहद्निये 
कि वे तीसरे विवाह से पहल अक-विवाह किया करें। उसके लिये 
उन्हे अक वृद्ध के पास जानता चाद्विय, वह्दों जाकर खस्ति-वाचनादि 
कृत्य करना चाहिये, अक वृक्ष की पूजा करनी चाहिये, उससे #प्रापना 
करनी चाहिये, ओर फिर उसके साथ बिबाद् करना चाद्दिये ” | यथा:--- 


हे. ४3 >3ि 53 5 न ऑऔडने अजन्‍ओओल अञऔीाओ> >> «» व खन्‍ज ०2 जज हा जीती. + ० 


# 'सूर्थ स्रम्प्राथ्ये! वाक्य में सूथ' शब्द अके छूत्त का वाचक 
और उसका पग्मोय नाम है; उसी बुत्त से पूजा क्रे अनन्तर प्रार्थता 
का उल्लेख है । सानीओ ने अपने अजुबाद मे सूथे से प्राथना करते 
की जो घात लिखी दे वह उनकी कशथनशेली ल खूर्य देवता से 


प्राथेता का सूखित करती दै और इसकिये ठीक नडीं दे। . , 
१ 
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| अछत्वा5कवियाई तु ठृतीयां यदि चोक्ठदेत्‌ । 

विधया सा भवेत्कन्या तस्मात्कार्य बिचचक्षणा (णैः) ॥रेण्टा 

अफेसशिधिमागत्य क॒र्यात्खस्त्यादिवाचनाम्‌ | 

अकेस्याराधनां रृत्वा रू सम्प्राथ्ये चोहदेत्‌ ॥२०४॥ 

भट्टाककजी का यह सब कथन भी जैनशासन के विरुद्ध दे । 
अर उनका डक्‍त वैधव्ययोग जैन-तलज्ञान के विरुद्ध द्वी नहीं किन्तु 
प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध हे--प्रत्यक्ष में सैकड़ों उदाइरण ऐसे उपस्थित 
किये जा सऊते है जिनमें तीसरे जिवाह् से पहले अर्कत्रिवाद्द नहीं 
किया गया, ओर फिर भी बैंथव्य-योग सघटित नहीं हुआ | साथ द्वी, 
ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जिनमे अ्रकविवाह क्ये जाने 
पर भी स्नी विधवा हो गई है ओर वह्ष अर्कत्रिवाइ उसके वेधव्ययोग 
का टाल नहीं सका । एसी द्वालत भें यह कोई लाज़िमी नियम नहीं 
ठदहरता कि अकंविवाह् न किय जान पर कोई ख््री ख़्वाहमख्याह भी 
जिवया द्वो जाती हे ओर किये जाने पर उसका वेधव्ययोग भी टल 
जाता है | तब भट्टारकजे। का उक्त विधान कोरा वद्दम, श्रम और लोक- 
मूढता की शिक्षा के सिव्राय ओर कुछ भी मालूम नहीं द्वोताक । 

7 इस पद्य के अनुवाद में सानीजी ने पहली स्त्री का “घर्मपत्नो' 
और दूसरी को 'भोगपर्ला' वतलाकर जो यह लिखा दे कि “इन दो 
स्त्रियों के द्वोते हुए तौसरा विवाह न करे” यद्द सब उनकी निजञ्ञी 
करुपना जान पड़ता है | सूल पद्य के आशय के साथ डसका कुछ 
सम्बन्ध नई है | मूल स यद्द लाज़िमी नहीं आता कि बह दो ख्रियाँ 
के मौजूद होते हुए ही तीसरे वियाह की व्यवस्था बघनसलाता है; 
बल्कि अधिकांश में, अपन पृत्रेपद्य -लम्बन्ध से, दो खियों के मरजाने 
पर तीसरी स्त्रीकों विवाइन की व्यचस्था करता हुआ मालूम दोता हैं । 

#इली तरद्द का दाल भद्टारकज्ञी के डस दूसरे पेध्रन्य-योग कौ 
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द्िन्दुओं के यहाँ अकंविवाह का विस्तार के साथ विधान पाया 

जाता है, उनके कितने ही ऋषियों की यद्द धारणा दे कि मनुष्य की 
तीसरी ञ्री मानुषी न होनी चाहिये, यदि मानुषी होगी तो बढ विधवा 
हो जायगी, इससे तीसरे विवादह्द से पहल उन्होंने अर्बिवाह की यो- 
जना की ह--अक वृद्ध के पास जाकर स्वस्तिवाचनांदि कृत्य करने, 
अर्क की पूजा करने, श्रक से प्रार्थना करने ओर फिर अक-कन्या के 
साथ वित्राह करने झादि की सम्पूर्ण व्यवस्था बतलाई है । इस विषय 
का कथन हिन्दुओं के कितने द्वी ग्रन्थों मे पाया जाता है। “नवसत्न- 
विवाइपद्धति” में भी आठ पृष्ठों में उसका कुछ संग्रद्न किया गया है | 
उसी पर से यह“ कुछ वाक्य नमूने के तोर पर उद्धृत किये जाते है$- 

“उद्वदेद्रातिलिद्धर्थ तृतीयां न कदाचन । 

माहादक्षानतों बापि यदि गच्छेत्तु मानुषीम ॥ 

नश्यत्यच न संवेदहो गर्भस्य बचने यथा । 

“जुनीयां यदि चोद्धाइचतार्द ला विधवा भवेत्‌ ॥ 

चतुथ्यादि विचाद्ार्थ तृतीय 5क समुद्ध देत्‌ ।” 

“लूतीये स्त्रीवियादे तु सप्राप्ते पुरुषस्य तु॥ 

आक वियाह चच्यामि शोनकाउदे विधानत:। 

अकेसप्रिधिमागत्य ततन्न खस्त्यादि वाचयेत्‌ ॥ 





भी हैं जिसका विधान उन्होंने इसी झध्याय के निम्न पद्य में किया दे;- 

छते वाग्मिश्व सम्बन्धे पश्चान्मृत्युश्व गाजियाम्‌ | 

तदा न मंगल कार्य नारीबैधव्यद छुवम्‌ ॥ १८५ ॥ 

इस पद्म में यद बसलाया गया है कि वाफ्सम्वन्ध ( सगाई) 
के पश्चात्‌ यदि अपना कोई सगात्री (कुटम्यी) मर जाय तो फिर यद्द 
विधाइसम्बन्ध नहीं करना जादिये | यदि किया जायगा ता चंद स्त्री 
निम्धय से विधया हो ज्ञायगी !! 
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नान्दीधरादु प्रकुर्वात स्थरिडले च॑ प्रकस्पषेत्‌। 

अरकमभ्यच्य सोया चर गंधपुष्पात्षतादिमिः #! 

(प्राथंना) “ नमस्त मंगत्त देवि नमः सवितुरात्मज | 

आहड़ि मां कृपया देवि पत्नी त्वे ते इहागता ॥ 

अर्क त्वे ब्रहाणा सष्ट: स्ेप्राशिदिताय य | 

कृक्तार्णों आदिभूतस्त्वे देकानां प्रीतिवयनः ॥ 

दतीयोड्धाहज पाप सृत्यु चाशु घिनाशयेत्‌ । 

ततख्य कन्यावरणं त्रिपुरुष कुलमुद्धरत्‌ ॥” 

हिन्दू ग्रन्थों के एसे वाक्यों पर से द्वी भद्टारकर्जी ने वैधव्य-योग 

ओर अरकंबियाइ की उक्त व्यवस्था अपने ग्रन्थों में की है | परन्तु 
खेद दे कि आपने उसे भी श्रावक् धर्म की व्यवस्था लिखा दे ओर 
इस तरद्द पर अपने पाठकों को धोखा दिया दे [! 


संकीर्ण हृदयोद्वार । 

( २३ ) यह त्रिवर्णाचार, यद्यपि, हृदय के संक्रीें उद्घारों से 
बहुत कुछु भरा हुआ द्वे ओर मेरी इच्छा। मी थी कि में इस शीर्षक के 
नीचे उनका कुछ विशेष दिग्दर्शन कराता परन्तु लेख बहुत बढ़ गया 
दे, इसस सिर्फ दो नमूनों पर ही यद्वों सन्‍्तेष किया जाता है | इन्हीं 
पर से पाठकों को यह मालूम हो सकेगा कि भद्टारक्कजी की हृदय- 
संकीणंता किस हृद तक बढ़ी हुई थी ओर वे जैनसमाज को जैनघर्म 
की उदार नीति के विरुद्ध किस ओर ले जाना चाहते बे... 

( के ) अन्त्यजैः खनिताः कृपा यापी पुष्करिसी सरः। 
लेषां जले न तु ग्राह्म स्नानपानाय थे कव्ित्‌ ॥ ३-५६ ॥ 

इस पद्त में कहा गया है कि 'जो कुएँ, बावड़ी, पुष्करिी और तालाब 
आस्त्यजों के--शूद्रों अथवा चमारों आदि के--खोदे हुए हों उनका जल' 
न तो कभी पौना चाहिये ओर न ज्ञान के लिये ही अहश करना चाहिये | 
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मट्टाशकंजी का यह उद्गार बड़ा ही विलक्षण तथा इंद दर्जे का 
संकीर्ण है और इससे शुद्वों के प्रति असीम घृणा तथा द्वेष का भाव 
ब्यक्ष द्वोता हैँ | इसमें यद्द नहीं कद्दा गया कि जिन कूप बावड़ी आदि 
के जल को अन्त्यजों ने किसी तरह पर छुआ दो उन्हीं का जल स्लान- 
पान के अयोग्य हो जाता है बल्कि यद्ट स्पष्ट घोषणा की गई है कि 
जिस कूप बावड़ी आदि को अन्त्यजों ने खोदा ट्वो--मभले ह्वी उनके वर्तमान 
जल को उन्होंने कभी स्पशे भी न किया द्वो--उन सब का जल 
हमेशा के किये स्लानपान के श्रयोग्य होता है ! ओर इस लिये यदि 
यह कहा जाय तो वह नाकाफी होगा कि “भद्टारकजी ने अपने इस 
वाक्य के द्वारा अन्त्यज मनुध्यों को जलचर जाबों तथा जल को छूने 
पीने वाले दूसरे तिय॑चों से द्वी नहीं किन्तु उस मल, गंदगी तथा कूड़े 
कर्कट से भी बुरा भर गया बीता समझता दे जो कुओं, बाबाड़ियों तथा 
तालाबों में बहकर या उड़कर चला जाता है अथवा अनेक ज्स जींचों 
के मरने-जीने-गलने-सड़ने आदि के कारण भीतर ही भीतर पैदा होता 
रहता दे ओर जिसकी वजह से उनका जल स्लान पान के अयोग्य 
नहीं क्ना जाता !| भट्टारकजी की छूणा का मान इससे भी कहद्दीं बढ़ा 
चढ़ा था, ओर इसी लिये मे उसे हद दर्ज की या असीम घृखा कहता 
हैं । मालूम होता है भट्टारकजी अन्त्यजों के संसर्ग को है! नहीं किन्तु 
उनकी छुयामात्र को अपवित्र, अपशकुद ओर अनिष्टआरक समभते 
थे। इसालिए उन्होंने, एक दूसरे स्थान पर, अन्त्यन का दश्शन हो जाने 
अथब्रा उसका शब्द सुनाई पड़ने पर जप को ही छोड़ देने का या यों 
कद्विये कि सामायिक जैसे सदनुष्ठान का त्याग कर उठ जाने का विधान 
किया है # यद्द कितने खद का विषय है [! 


* बथा-- 
घतच्युतान्त्यजादीनां दर्शन भाषण श्रुत्ी । 
छुतेउघोवातंगमने जम्भन जपमुत्खजत्‌ ॥ ३-१२५॥ 
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यदि भट्टारकजी की समझ के अनुसार अ्रन्त्यजों का संसर्ग-दोष 
यहाँ तक बढ़ा हुआ दहै-- इतना अधिक प्रभावशाली और बलवान 
द्वैै--कि उनका किसी कूप बाबड़ी आदि की भूमि का प्रारम्भ में स्पर्श 
करना भी उस भूमि के संसगे में आने वाल जल को इमेशा के लिये 
दूषित तथा अपातित्र कर देता दे तब तो यह कहना होगा कि जिस जिस 
भूमि को अन्त्यज लोगों ने कभी किसी तरहद्द पर स्पर्श किया है अथवा वे 
स्पर्श करते हैं वह सब्र भूमि और उसके संसग में आने वाले संपूर्ण अन्ना- 
दिक पदार्थ दमेशा के लिये दूषित तथा अपवित्र दो जाते दे ओर इसलिये 
श्रेवार्शाकों का चाहिये।के वे उप भूमि पर कभी न चलें भर न जलन की तरद्द 
उन संसर्गी पदार्थों का कमी ब्यत्रद्वार द्वी करें | इसके सिवाय, जिन 
कूप बावड़ी आदि की बाबत सुनिश्चित रूप से यह मालूम न दो सके 
कि वे किन लोगों के खोदे हुए दे उनका जल भी, संदिग्धावस्था के कारण, 
कभी काम में नहीं लाना चाहिये । ऐसी द्वालत में केसी विकट स्थिति 
उत्पन्न होगी और लोकज्यबद्दार कितना बन्द तथा संकटापन्न द्वो जायगा 
जप्तकी कल्पना तक भी भट्टारकनी के दिमाम में आई मालूम नहीं 
होती | मालूम नद्ठीं भट्टारकजी उन खेतों की पेदाबार--अन्न, फल 
तथा शाकादिक-को भी ग्राह्म समझते थे या कि नहीं जिनमें मलमूत्रा- 
दिक महांदुर्गच्मय अपवित्र पदार्थों से भरे हुए खाद का संयोग होता 
हैं! अथवा अन्त्यजों का वद्द भूति-स्पशे ही, उनकी दृष्टि में खाद के 
डस्त संयोग से गया बोता था !! परंलु कुछ भी द्वो--भद्टारकजी ऐसा बैसा 
कुछ समभते हों या न समझते हों ओर उन्होंने बेसी कोई कल्पना 
की दो या न की दो--, इसमें संदेह नहीं कि उनका उक्त कषन जैन- 
शासन के अत्यन्त विरुद्ध दे । 


जो जैनशासन सार्वजनिक प्रेम तथा बात्सल्य भाव की शिक्षा देता 
है, घृणा तथा द्वेष के भातर को दठा कर मैत्रीभात्र सिखज्ञाता है और 
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शन्त्यजों को भी धर्म का अधिकारी बतला कर उन्हें श्रावककों की वोर्टि 
में रखता दे उसका, अथवा उन तीर्थकरों का कदापि ऐसा अनुदार 
शासन नही हो सकता, जिनकी 'समवसरण' नामकी समुदार सभा में 
ऊँच नीच के भेद भाव को भुला कर मनुष्य द्वी नहीं किन्तु पशु-पक्षी 
तक भी शामिल होते थे और वहां पहुँचते है। आपस में एसे द्विलमिल 
जाते थे कि अपने अपने जातिविरोध तकको भुला देते थ--सपे निर्भय 
होकर नकुल के पास खेलता था और बिल्ली प्रेम से चूहे का आरलिंगन 
करती थी । कितना ऊँचा आदर्श और कितना विश्रप्रेम-मय भाव है | 
कट्दं यह भादश ? और कहाँ भट्टारकनी का उक्त प्रकार का घृणात्मक 
विधान ! इससे स्पष्ट है कि भद्गारकजी का यह सब कयन जैनघर्म की 
शिक्षा न होकर उससे बाहर की चौज है । ओर वह इिन्दू-धर्म से उधार 
लेकर रक़खा गया मालूम द्वांता दे | हिन्दुओं के यद्दें। उक्त वाक्य से मिलता 
जुलता 'यम' ऋषि का एक वाक्य # निम्न अकार से पाया जाता है :--- 


अन्त्यज: खानिता: कृपास्तड़ागानि तथेव च । 

एचु रूात्या च पीत्वा च पंचगव्येन शुद्धधति ॥ 
इसमें यद्द बतलाया गया द्वे कि “अन्त्यजो के खोदे हुए कुओं 
तंथा तालाबों में स्नान करने वाला तथा उनका पानी पीने वाला मनुष्य 
अपपित्र दवा जाता दे ओर उसकी शुद्धि पंचगब्य से होती है--जिसमें 
गोबर ओर गोमूत्र भी शामिल दढोते हैं । सम्मवतः इसी वाक्य पर से 
भट्टारकजी ने अपने वाक्य की रचना की है । परन्तु यद्द मालूम नहीं 
होता कि पंचगव्य से शाद्धि की बात को इटाकर उन्‍्द्रोंने अपने पद्म के 
उत्तराध को एक दूसरा द्वी रूप क्यों दिया है ? पंचगव्य से श॒द्धि की 
इस द्विन्दू व्यवस्था को तो आपने कई जगद्द पर अपने प्रंथ में अपनाया 








#देखे नारायण (बटुल-सगद्दीत 'झान्दिक सतावाते' 
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है + | शायद श्मापको इस प्रसंग पर वद्द इष्ट न रही हो | और यह 
भी दो सकता ढे के हिन्दू-धम के किसी दूमेरे वक्ष्म पर से दी आपने 
अपने वाक्य की रचना की हो अथवा उसे ही ज्यों का स्थों उठाकर 
श्ख दिया हो | परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि यद्द व्यवस्था 
द्विन्दुओं से लो गई दै--जैनियों क किसी भी माननीय प्राचीन पंथ में 
बह नहीं पाई जाती--[दिंदुओं की ऐसी व्यवस्थाहओं के करण दी दक्तिण 
भारत में, जहाँ एसी व्यवस्थाओं का खास अचार हुआ दे, भन्त्यज लोगों 
पर घोर अत्याचार होता है--व कितनी द्वी सड़कों पर चल नहीं सकते 
श्ययवा मंदिरों के पास स गुज्जर नहीं सकते, उनकी छाया पड़ जाने पर 
सचेल रनान फी जरूरत ह्वोती हे--ओर इसीलिये झब उस अत्याचार के. 
बिरुद्ध सहृदय तथा वित्रकशील उदार पब्लिक की आबाज उठी हुई दे 


(सत्र )अजाप्तगाम्नमत्स्पप्ना: कल्लाज्नाक्मम कारका: । 
पापर्थधिकः खुरापायी एनै्वेक्तुं न युज्यते ॥ १४० ॥ 
एतान्किमपि नो देये स्प्शनाय कदापि न । 
न तेषां चस्तुक ग्राह्य ज़नापवाददायकम्‌ | १३१ ४ 
-७ वा अध्याय । 
इन पद्मों मे कद्ठा गया है कि 'जो लोग बकरा बकरी का घात करने 
बाल ( कसाई आदिक ) दी, गोकुशी करने वाले ( मुसलमान आदि 
स्लेच्छु ) हों, मच्छी मारने वाले ( इंसाई या धीवरादिक ) दो, शराब 
का व्यापार करन वाले ( कल्लाज् ) द्वो, चमड़े का काम करने बाल 
( चमार ) दी, कोई विश पाप का काम करने वाल पातिकी ( पापर्धिक ) 
द्वों, अथवा शराब पीन वाले हों, उनमे से किसी के भी साथ बोलना 


+ जैसे रज़स्घला खत्री की चोथ दिन पंचगब्य ख---गोबर गामूआ - 
द्कि स--स्ताम करने पर शुद्धि मानी है। यथाः-- 
चतुर्थ बासरे पंच्रगण्ये, संस्तापयेष्य तस्‌ ॥छ-रैण्ा 
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महीं चाहिये | और इन लोगों को न तो कभी कुछ देना चाहिये, म 
इनकी कोई चीज लेना चादिये ओर न इनको कभी छूना द्वी चाहिये; 
क्योंकि ऐसा करना लोकापवाद का-बदनार्मी का-कारण हे ।* 


पाठकजन ! देखा, कैसे संकीण, छुद्र और मनुप्यत्व से गिरे हुए 
बद्गार हैं | व्यक्तिगत घृणा तथा द्वेष के भात्रों से किसने लबालब भेरे 
हुए है !! भौर जगत्‌ का उद्धार अथवा उसका श|सन, रक्तण तथा 
पाक्ञन करने के जिये कितने आनुपयोगी, प्रतिकूल ओर बिरोबी हैं | ! 
क्या ऐसे उदगार भी धार्मिक उपदेश कढ़े जा सकते है ? अथत्रा यह 
कट्दा जा सकता दे कि वे जेनधर्म की उस डदारनीति से कुछ सम्बंध 
रखते दे जिसका चित्र, जैनप्रयों मे, जन तीर्थंक्रों की 'समवसरणा 
सभा का नक्शा खींच कर [देखलाया जाता दे? कदापि नहीं। ऐसे उप- 
देश विश्वप्रेम के विधातक और संसारी जीवों की 
उन्नति तथा प्रगति के बाधक हें । जैनधम की शिक्षा 
से इनका कुछ भी सम्बंध नहीं है| जरा गद्दरा उतरने पर 
ही यद्द मालूम दो जाता दे कि वे कितने थाथे आर नि;सार है। भला 
जब उन गनुष्यों के साथ जिन्हें हम समझते द्वों कि वे बुर दै--बुस 
ध्याचरण करते है--संभाषण भी न किया जाय, उन्हें सदुपदेश न दिया 
जाय अथबा उनकी भूल न बतलाई जाय तो उनका सुधार कैसे द्वो 
सकता है ? ओर केसे वे सनन्‍्मागे पर लगाए जा सकते है? क्‍या ऐसे 
होगों की ओर से सब्ंधा उपेक्षा धारण करना, उनके द्वित तथा उत्थान 
की चिन्ता न रखना, भर उन्हें सदुपदेश देकर सम्मार्ग पर न लगाना 
जेनपर्म की कोई नीति आअथवा जैम समाज के लिये कुछु इष्ट कट्डा जा 
सकता है १ ओर क्या सच्चे जेनियों की दया-परिणातें के साथ उसका 
'कुछु सम्बन्ध हो सकता है ? कदापि नहीं | जेनधर्म के तो बढ़े २ नेता 
आचायें तथा मद्दान पुरुषों ने अगणित परपियों, सील , यांडसलों 

२२ 
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तथा स्लेच्छों लक को धर्म का उपदेश दिया है, उनके दुल 
छुख को सुना दे, उनका दर तरह से समाधान किया द्वे ओर उन्दें जैन 
धम में दीक्षित करके सनन्‍्मागे पर लगाया दे । अतः ' ऐसे लोगों से बोलना 
योग्य नहीं” यद्द सिद्धान्त बिलकुल जेनधर्म की शिक्षा के विरुद्ध है | 

इसी तरह पर 'डन लोगों को कभी कुछु देना नहीं और न कभी 
उनकी कोई चीज लेना' यद्द सिद्धात भी दूषित तथा बाधित दे ओर 
जैनघर्म की शिक्षा से बढ़िभूत है । क्या ऐसे लोगों के भूख-प्यास की 
बेदना से व्याकुल द्वोते हुए भी उन्हे अन, जल न देना ओर रोग से 
पीडित द्ोने पर औषध न देना जैनघर्म की दया का कोई श्वंग दो 
सकता है ? कदापि नहीं । जैनधर्म तो कुपात्र और अपाञ्र 
कहे जाने वालों को भी दया का पात्र मानता है अरे 
उन सब्र के लिये करुणा बुद्धि स यथोचित दान की व्यवस्था करता 
है । जेसाकि पचाध्याया क निम्न वाक्यों से नी प्रकट द्वेः--- 

कुपा9श्रायाउप्यपात्राय दाने देये यथाचितम्‌ । 

पाशत्रयुद्धधा निषिद्ध स्यान्निपिद्ध न कृपाधिया ॥ 

शषेभ्यः चुत्पिपासादिपीडितम्योउशुभादयात्‌ । 

दीने भ्योउभय+दानादि दानवर्यथ करुणाणवैः ॥ 

बद्द असमथ सूख प्यार्सो के लिये आहार दान की, व्याधि-पीडितों 
के ।लिये श्रेषधि-वितरण की, झज्ञानियों के लिये बिद्या तथा ज्ञानोप- 
करणु-प्रदान की आर भयप्रस्तों के लिये अमयदान की व्यवस्था बरता 
है । उसकी दृष्टि में थात्र, कुपात्र ओर अपात्र सभी अपनी अपनी योग्य- 
तानुसार इन चारों प्रकार के दान के अधिकारी हैं | इससे भद्टारकजी 

का उन लोग को कुछ भी न देने का डद्गार निकालना बोरी अपनी 
# पचाध्यायी की छुपी हुई प्रातियों में '<मसथ' की जगह 5दया 

तथा हुया' पाठ ग़तूत द्थिदे । 
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हृदय-संकीर्णता व्यक्त करना है भोर पाखण्ड का का उपदेश देना 
है । ऐसी द्वी द्वलत उन लोगों से कभी कोई चीज्ध न लेने के ठद्गार 
की है | उनसे अच्छी, उपयोगी तथा उत्तम चीज़ों का न्यायमार्ग से 
ज्ेना कभी दूषित नहीं कटद्दा जा सकता । ऐसे लोगों में से कितने दी 
व्यक्ति जंगलों, पद्दाड़ों, समुद्रों तथा भूगर्भ में से अच्छी उत्तम उत्तम 
पीजें निकालते हैं; क्‍या उनसे वे चीजें लेकर ज्ञाभ न उठाना चाहिये ! 
क्या ऐसे लोगों द्वारा ब्रन-पवतों से लाई हुई उत्तम ओषधों का भी 
व्यवद्वार न करना चाहिये ? ओर क्‍या चमारों से उनके बनाये हुए मृत 
चम के जूते भी केने चाद्वियें? इसके सिवाय एक मुसलमान, ईसाई 
श्रथवा बैसा ( उपयुक्त प्रकार का ) कोई द्वीनाचरण करने बाला दिन्दू 
भाई यदि किसी झौषधाक्य, विद्यालय श्रथत्रा दूसरी लोकोपकारिणी 
सेवा संस्था को द्रव्यादि की काई अच्छी सद्बायता प्रदान करे तो क्‍या 
उसकी वह सद्दायता संस्था के श्रनुरूप होते हुए भी स्वीकार न करनी 
चाहिये ! ओर क्‍या इस ग्रकार का सब व्यवद्दार कोई बुद्धिमानी कद्दजा 
सकता है १ कदापि नद्दी । ऐसा करना अनुभवशून्यता का द्योतक और 
अपना छ्वी नाशक दे | संसार का सब काम परस्पर के लेनदेन और 
एक दूसरे की सद्बायता से चलता दे | एक मच्छीमार सीप मे से मोती 
निकाल कर देता है ओर बदले में कुछ द्रव्य पाता है श्रथवा एक चमार 
से जूता या चमड़ा लिया जाता दे तो मूल्यादि के तौर पर डसे कुछ 
दिया जाता है | इसी तरदइ पर लोक-व्यवद्दार प्रवतता है । क्‍या वह 
मोती जो मांस में द्वी पैदा होता तथा वाद्धि पाता दे उस मच्छीमार का 
द्वाथ लगने से भपवित्र या विकृत हो जाता दे ? अथवा वह चमड़ा 
चमार के कर-स्पशे से बिगुणित और दूषित बन जाता है? यदि ऐसा 
कुछ नहीं दे तो फिर उन लोगों से कोई भी चीज्ञ न केने के क्षिये 
कद्दना क्या श्र्य रखता है ? वह निरो सझ्टाणता और दिमाकृत नंडों 
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तो और क्या है ! भरत चक्रवर्ती जैसे घामिक नेता पुशुषों ने तो ऐसे 
लोगों से भेट में चमरी और कस्त्री ( मुश्क नाफ़े ) जैसी चौड़ें ही नहीं 
कितु कनन्‍्याएँ तक भी ली थीं, जिनका उल्लेख आरदिपुराण आदि म्रंभों में 
पाया जाता है । राजा लोग ऐसे व्यक्तियों से कर भोर अमीदार लोग 
अपनी जर्गान का महसूल तथा मकान का किराया भौ लेते हैं | उनके 
खतों की पैदावार भी ली जाती दे | अतः भट्टारकजी का उक्त उद्धार 
क्रिसी तरह भा युक्तयुकत प्रतीत नहीं होता। 

अय रद्दी उन लोगो को कभी न छूने की बात, यद्द उद्घार भी 
युक्ति-संगत मालूम नहीं द्वोता | जब दम लोग उन लोगों के उपकार 
तथा उधार में प्रवृत्त होंगे, जो जैनमत का खास उद्देश्य दे, तब उन्हें 
कभी अथबा सर्वधा छुएँ नद्दी यद्द बात नो बन दी नद्दीं सकती | फिर 
भट्टारकजी अपने इस उद्गार के द्वारा इमें क्या सिखलाना चाद्वत हैं वह 
कुछ समझ में नहीं आठा | क्‍या एक शराबी को शराब के नशे में 
कूपादिक में गिरता हुआ देख कर दरें चुप बैठे रहना चाहिये और छू 
जाने के भय से उसका द्वाथपकड़ कर निवारण न करचा चाहिये? श्रथवा 
एक चमार को डूब्रता हुआ देखकर छू जाने के डर से उसका उद्धार न 
करना 'चादहिये ? क्‍या एक गोघाती मुसलमान, मच्छीमार, इसाई या 
शराब बेचनेवाल द्िन्दू के धर में आग लग जाने पर, स्पर्शभय से, द्व्मे 
उसको तथा उसके बालबश्चें को पक्रड़ पकड़ कर बाहर न निकालना 
श्वादिय ? ओर क्या इमारा कोई पातिकी भाई यदि अचानक चोट 
खाकर खहुलुद्दन हुआ बेद्वोश पड़ा हो तो हमें उसका उठा कर और 
उसके धाों को थो पूँछ कर उसकी महद्दम पट्टी न करना चाहिये, इसलिये 
कि वह पातिकी दै और इमें उसको छूना नहीं चाहिये ? अथवा एक 
बैद्य या डाक्टर को अपने कतंब्य से च्युत द्वोकर ऐसे लोगों की चि।केत्सा 
ही नद्वों करनी चाद्दिये ! यदि ऐसी दी शिक्षा दे तब तो ऋद्ना द्वोगा 
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कि भट्दारकजी दमें मनुष्यत्व से गिरा कर पशुओं से भी गया बता बनाना 
चादते थे और उन्होंने हमारे उद।र दयाधम को कल्लकित तथा बिडम्बित करने 
में कोई कसर नहीं रक्खी। ओर यदि ऐसा नहीं दे तो उनके उक्त उद्धार का 
फिर कुछ भी मूल्य नई रहता--बद्द निरयंक भौर निःसार जान पड़ता दे। 
मालूम द्वोता दे भट्टारकजी ने स्पृश्यास्पृश्य की समीचीन नीति को द्वी नहीं 
समझा ओर इसी लिये उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा ऊटपटाग लिख मारा कि 
इन लोगों को कभी भी न छूना चाहिये !! मानों ये मनुष्य स्थायी 
अछूत द्वो ओर उस मल से भी गये बांते द्वोंजिसे दस प्रतिदिन छूते है !!! 
मनुष्यों से और इतनी घृणा !!| घन्य है ऐसी समझ तथा धार्मिक बुद्धि को !!! 
अन्त में, भट्टाकजी ने जिस लोकापवाद का भय प्रदर्शित किया हे 
वद्द इस संपूर्ण विवेचन पर से मूर्खों की मूबंता के प्रिबाय ओर कुछु भी 
नहीं रद्द जाता, इसीसे उस पर कुछ लिखना व्यय दे । निःसंदेद, जब से 
इन भद्गारकजी जैसे मद्दात्माओं की कृपा से जैनथर्ग के साहित्य में इस प्रकार 
के अलुदार तिचारों का प्रवेश होकर विकार प्रारम्भ हुआ है तब से जेन धर्म 
को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा दे श्र उसकी सारी प्रगति रुक गई | वास्तव 
में, एसे सकीणे तथा झनुदार विचारों के श्रनुकूल चलने वाले ससार में कभी 
कोई उन्नति नहीं कर सकते ओर न उच्च तथा मद्दान्‌ बन सकते हैं । 
ऋतुकाल से भोग न करने वालों की गति | 
(२४ ) आठवें अध्याय में भद्टारकजी ने यह तो लिखा ही है 
कि ' ऋतुकाज्ञ में भोग करने वाला मनुष्य परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त 
होता है और उसके ऐसा सत्कुलीन पुत्र पैदा द्वोता द्वै जो पितरों को 
ख्र्ग प्राप्त करा देता है' $८ ! परन्तु ऋतुकाल सें भोग न करने बाते 





> ऋतुकाखाप [लासि] गामी तु प्राप्ति परमां गतिम्‌। 
कुल: प्रभवेरयुत्र: पितृणां स्वगंदों मतः ॥ ४८ ॥ 
इस पद्य क पू्यने 'संबर्त स्माति' के पद में० ९०० कर डरे है। 
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ज्ली-पुरुषों की जिए गति का उल्लेख किया दे वद् और भी विचित्र दे | 
श्राप लिखते हैं:--- 


#* ऋतुस्मातां तु यो साया सन्निघों नोफ्य [ग] चछूति । 
घोरायां स्चरयद्वत्यायां पिलृमि! सद्द मजातिं ॥ ४६ ॥ 
ऋतुर्नाता तु था नारी पति नैबोपचिन्दति । 

शुनी छुकी ज्टगाली स्याच्छूकरी गदेभी च सता ॥ ४० ॥ 


अथात्‌---जों पुरुष अपनी ऋतुस्नाता-ऋतुकाल में स्नान की हुई- 
ह्ली के पास नहीं जाता दै--उससे भोग नहीं करता दै--बह अपने 
पितरों सह्वित भ्षणद्वत्या के घोर पाप में हूबता है--खये दुर्गति को 
प्राप्त द्वोता है ओर साथ में अपने पितरों ( माता पितादिक ) को भी 
ले मरता हैं । भौर जो ऋतुस्नाता क्षी अपने पाति के साथ भोग नहीं 
करती दै वद्द मर कर कुत्ती, भेड़िनी, गौदड़ी सूअरी ओर गधी द्वोती दे । 


दा हे म्कनस्ट 65० सन कभिक-+-+-  अअछ 


के 


% इस पद्य का अथ दने के याद सानीजी ने एक बढ़ा दी पिल- 
क्षण ' भावार्थ! दिया है जो इस प्रकार हें.-- 

«४ पाषार्थ-कितने ई। लोग एसो बातों में आपत्ति करते हैं। 
इसका फारण यही दै कि वे आजकल स्वराज्य के नसे में चूर दो रदे 
हें । अतः दरएफ का समानता देने क आवेश में आऋर उस क्रिया 
के चाहने वाले लागो का भड़का कर अपनी स्याति-पूजा आदि 
खादते हें | उन्द्वान घार्भिक विषया पर श्राघात करना दी अपना मुख्य 
कर्तव्य समझ लिया है |” 

इस भ्रायाथे का सूल पद्चय अथता उसके अथे से ज़रा भी सम्बेध 
नहीं है | ऐसा मालूम होता है कि इसे लिखसे हुए खोर्नाजी खुद दी 
किसी गद्दर नशे में खूर थे | अन्यथा, ऐसा बिना सिर पैर का मद्दा- 
दास्पज्ञनक भाषाथे' कर्मी भी नहीं लिखा जा सकता था। 
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पाठकंजन | देखा, कैसी विचित्र व्यवस्था हे |! भले द्वी वे दिन 


पे के दिन द्वों, त्रीपुरुषों में से काई एक अथवा दोनों है। ब्रती हों, 
बीमार द्वों, अनिच्छुक द्वों, तीथेयात्रादि धर्म कार्यों में लगे हो या परदेश 
में स्थित द्वों परन्तु उन्हें उस वक्त भोग करना द्वी चाहिये !! यदि नहीं 
करते हैं तो वे उक्त प्रकार से घोर प।प के भागी अथवा दुगगति के पात्र द्वोते 
हैं !!! इस अन्यायमूलक व्यवस्था का भी कहीं कुछ ठिकाना है ! ! 
स्वरुचि की प्रतिष्ठा, सत्सयम के अनुष्ठान, ब्रह्मचय के पालन ओर 
योगाभ्यासादि के द्वारा अपने अभ्युदय के यज्ञ का तो इसके आगे कुछ 
मूल्य द्वी नहीं रहता !!| समझ में नहद्ीं आता क्षण ( गर्भसथ बाज्ञक ) 
के विधमान न द्वोते हुए भी उसकी इत्या का पाप केसे लग जाता है १ यदि 
भोग किया जाता तो गभे का रहना सम्भव था, इस संभावना के आधार 
पर है याद भोग न करने से भ्रणद्वत्या का पाप लग जाता ढ्वे तब तो कोई भी 
त्यागी, जो अपनी सत्री को छोड़कर ब्रह्मचारी या मुनि हुआ द्वो, इस पाप से 
नहीं बच सकता । भौर जैनसमाज के बहुत से पूज्य पुरुषों अथवा मह्दान्‌ 
झात्माओं को घोर पातिकी तथा दुर्गति का पात्र ऋरार देना द्वोगा। परन्त 
ऐसा नहीं है। जैनधर्म में त््मचय की बड़ी प्रतिष्ठा है और उसके प्रताप से 
अ्रसंख्य व्यक्ति ऋतुकाल में मोग न करते हुए भी पाप से शश्षप्त रहे हैं, 
और सद्गति को प्राप्त हुए हैं । जेनदृष्टि से यद्ट कोई ल।ज्िमी नहीं कि ऋतु- 
काल में भोग किया द्वी जाय | दाँ, भोग जो किया जाय तो बढ्द संतान के 
किये किया जाय ओर इस उद्देश्य से ऋतुकाल में ई| किया जाना चाहिये, 
ऐसी उसकी व्यवस्था है | ओर उसके साथ शक्ति तथा कात्रादिक की विशेषा- 
प्रज्ञा भी लगी हुई द्वे--अर्थात्‌ वे ख्री पुठुप यदि उस्त समय रोगादिक 
के कारण या भोर तौर पर बैसा करने के लिये असमर्थ न हों, भोर बह 
समय भी कोई पवादि बज्य काल न द्वो तो ने परस्पर कामसेत्रन कर सकते 


हैं । दूसरी झवस्था के।लिये ऐसा नियम अथवा कम नहीं है । और यद्द बाल 
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भगवजिनसेन-प्रणीत आादिपुगण के निम्न वाक्य से भी घ्ववित होती ५ :--- 


सतानाथंपुतावेच फामलेवां मिथ्यो भजेत्‌ । 
शक्तिकालव्यपेक्तो 5य ऋमो5उशक्तेप्वलाउन्यथा ॥ रे८-१३४ ॥ 


इससे भद्टारकजी का उक्त सब कथन जैनधर्म के त्रिलकुल बिरुद्ध 
है और उसने जैनियों की सारी कम फिलेंसॉफी को ही उठा कर ताक॒ 
में रख दिया दै | भला यहद्द कद्दों का न्याय ओर सिद्धान्त है जो पुत्र 
के भाग न करने पर बेचारे मेरे जीते प्तिर भी भ्रूणद्वत्या के पाप में 
घरसीटे जाते हैं ! मालूम होता है यह भट्टारकजी के अपने ही मस्तिष्क 
की उपज है; क्योंकि उन्दोंने पहले पद्म में, जो “पराशर' ऋषि का 
घचन दै ओर पराशरस्पृति' के चौथ अध्याय में मं० १५ पर दज दे 
तथा “मिताद्षरा मे भी उद्धृत मिलता द्वे, इतना ही फेरफार किया दै-- 
झर्पात्‌ , उसके अन्तिम चरण 'युज्यते नात्र संशय: को 'पितामिः 
सह मज्जति/ में षदला दे !! दूसर शब्दों में यों कछ्षिये कि परा- 
शरजी ने पितरों को उस द्वत्या के पाप में नहीं डुबोया था, परन्तु 
भट्टारकजी ने उन्हें भी डुबोना उचित समझा हैं |! # ऐसा निराधार 
कथन कदापि क्रिसी माननीय जैताचाये का वचन नहीं हो सकता | 
दूसरा पद्व भी, जिसमें ऋतुकाल में भोग न करने बाली खत्री की गति 





# एक बाल ओर भा नोट किय जाने के याग्य है और चद्द यदद 
कि हिन्दू झ्थो में इस विषय ले सम्बन्ध रखने वाले “ददेवल ' आदि 
ऋषियों के कितने द्वी चचन पल भी पाय जात हैं जिनमे 'स्वस्थ; 
सजल्लोपगच्छाति' आदि पदों के क्रय उल पुरुष को दी ख्णइत्या 
'के पाप का सागी ठहराया दे जा खस्थ होते हुए मी ऋतुकाज़ मे 
भोग नहीं करता दै। और 'पजवज्थ' तथा 'पर्याण्यि वजयेल' अर्धदे 
पदों क ढरा ऋतुकाल में भी भरेग के लिये प्र दिनों की छुट्टी 
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का उल्लेख है, हिन्दू-धर्म के किसी प्रंथ से लिया गया कथप्रा कुछ परि- 
बर्तन करके रक्‍्खा गया मालूम द्वोता है; क्योंकि हिन्दू-प्रंथों सें दी इस 
प्रकार की झाज्ञाएँ प्रचुरता के साथ पाई जाती हैं | पराशरजी ने ता 
ऐसी ज्री की सीधा नरक में भेजा है ओर फ़िर मनुष्ययोनि में लाकर 
उसे बार बार विधवा होने का भी फतवा (परमदिश) दिया है । यथा:- 
ऋतुस्याता तु या मारी भतार नोपलपति | 
सा मया तरक याति विधवा थ पुनः पुनः ॥ ४--१४ ॥ 
--पराशर रूट से । 

इस पद्य का पूर्बार्थ ओर भद्टारकजी के दूसरे पद्मका पूवीर्ध दोनों 
एकाथवबाचक है | संभव है इस पद्म पर स ही भट्टारकमी ने अपने पद्य की 
रचना की दो | उन्हें उस त्री को ऋमश: नरक्र तथा मनुष्य गति में न 
भेज कर खालिस तिर्यच गति में दी घुमाना उचित जैँचा ड्वो ओर इसीलिये 
उन्होंने हस पश्च के उत्तरार्ध को अपनी इच्छानुसार बदला हो | परतु कुछ 
मी हो, इसमें सदेद् नहीं कि भद्दारकजी ने कुछ दूसरों की मक़ल करके भोर 
कुछ अपनी झकल को बीचमे दखल देकर जे। य बढ़ग्ग व्यवस्थाईँ प्रस्तुत 
की दें उनका जेनशासन से कुछ भी सम्बंध नद्ढीं है । ऐसी नामाकूल 
व्यवस्थाएँ कदापि जैनियों के द्वारा सान्‍्य किये जान के योग्य नद्दी । 

अखछीलता और अशिष्टाचार । 

( २४ ) ह्रत, नियम, पत्र, स्वास्थ्य, अनिच्छा ओर असमभता 
आदि की कुछ पषोद्ट न करते हुए, ऋतुकाल में श्रवश्य मोग करने 
की व्यवस्था देने वाले अथवा भोग न करने पर दुगेति का फमान जारी 


की गई है | परन्तु भद्दधारकजी में डन पद्यों को यहाँ संग्रह: नह 
किया और न उसका आशय ही झपने शब्दों में प्रकट किया |! इससे 
यह और भी साफ़ द्वो जाता दे कि उन्होंने ऋतुऋाल में लग न करने 
बालों को दर दालत में स्ाणइत्या का अपरायी ठदराया दे !! 


है. 
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करने वाले भट्टारकजी ने, उसी अध्याय में, भोग की कुछ विधि भी बत* 
लाई है । उसमें, अन्य बातों को छोड़ कर, आप लिखते हैं “ प्रदीपे 
मैथुन चरेत्‌ '--दीपप्रकाश में मैथुन करना चादिये--ओर उसकी 
बाबत यदाँ तक ज़ोर देते हेँ कि--- 

दीपे नष्टे तु यः लक्क॑ करोनि मचुजों यदि । 

यावज्ञन्म दरि द्वत्व लभते नाश संशय: ॥ ३७ ॥ 

अर्थात्‌--दीपप्रकाश के न द्वोते हुए, अपरे में, यदि कोई मनुष्य 

ख्रीप्रसज्ञ करता ६ तो बढ जन्म भर के लिये दरिद्री हो जाता द इस 
में सन्दद्द नहीं है #। इसके सिवाय, आप भोग के समय परस्पर रष, 
रोष, भर्त्सना ओर ताड़ना करने तथा एक दूसेरे की उन्दिष्ट ( जूडन ) 
खाने में कोई दोष नहीं बतलाते [। साथ द्वी, पान चबान को भोग 
का! आवश्यक अंग ठद्दराते हैं---भोग के समय दोनों का मुख ताम्बूल 
से पूरा होना चाद्दिय ऐसी व्यवस्था देते हैं--भौर यहद्०ां तक लिखते हैं 
के वद्द क्री भोग के लिये त्याज्य है जिसके मुख में पान नद्टीं |। और 
इससे यद्द निष्कर्ष निकलता द्वे कि भट्टारकजी ने उन स्त्री-पुरुषो अथवा 
श्रावक-श्र।विकाओं को परस्पर कामसेवन क। अधिकारी द्वी नह्हीं समका 


# सनन्‍्दह की बात तो दूर रही, यद्द तो प्रत्यक्ष क भी विरुद्ध 
मालूम होता है; क्याकि कितने द्वी व्याक्ते छज्ज़ा आदि के वश होकर 
या वेल ई। साते स जाग कर अन्त्र में काम सेवन करते दें परन्तु 
ये द्रिद्री नहीं दखे जाते । कितनों द्वी की घन-छलम्पन्नता तो डलके 
बाद प्रारम्भ होती दै। 

| पादलसं तलुश्चेत्र ह्मच्छिएं साइन तथा। 
कोपो राषध्य निभेत्से: सयोगे न थ दोष भाक्‌ ॥ रे८ ४ 
| ताम्बूलेन मुख पूर्ण ..रहूत्वा योगे समाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
बिना ताम्बूखचदनां. . .सेयोगे ख पारित्यजेतू | ४० ॥ 
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जो रात्रि को भोजनप्रान न करते हों अथवा जिन्होंने संयमादिक की किसौ 
दृष्टि सु णन का ब्वाना ही छोड़ रक्खा हो !! परन्तु इन सब्र बातों का सी 
छोड़िय, इस विधि में चार छोक खासतौर से उल्लेखनीय दं---भट्टारकनी 
ने उन्हें देने की खास जरूरत समझी हं--आऔर वे इस प्रकार दैंः---« 
भुक्कपानुपविष्टस्तु शय्याया मभिसम्मुखः । 
संस्मृत्य परमात्मान पत्न्‍्या जंघे प्रसारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
झलामश्शां थे सदुचामनादों सुमनाइराम । 
योनि स्पृष्ट्वा जपेन्मंत्रे पवित्र पुलदायकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ओए्टाबाकपयदे।ऐरन्योन्यमाविलोकयेत्‌ । 
स्तनी धृत्वा तु पाणिग्यामन्योन्य चुम्बयन्सुखम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बल॑ देद्दीति मंत्रेण योन्‍्यां शिक्ष प्रवशयेत्‌ । 
योनेस्तु किचिद्थिक भवेल्तिजं बल्लान्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इन लोकों के बिना भद्टारकजी की भोग-विधि शायद अधूरी दी 
रद्द जाती | और लोग समझ है न पाते कि भोग केसे किया करते हैं !! 
अस्तु; इन सब छोकें में क्या लिखा दे उस बतलाने की हिन्दी ओर 
मराठी के दोनों अनुवादकतीओं में से किसी ने भी कृपा नहीं की--सिर्फ 
पहले दं। प्ों में प्रयुक्त हुए 'शुक्बान', 'उपविष्टस्तु शय्यायों', 
'संस्मृत्य परमात्मानं , 'जपेन्मत्र पत्रदायक' पदों में स सबका 
श्रथवा कुछु का अथ दे दिया है ओर बाक्नी सब छोड़कर लिख दिया 
है कि इन छोकों में बतलाई हुई विधि अथवा क्रिया का अनुष्ठान किया 
जाना चाहिये | पं७ पन्नालाज्नजी सोनी की अनुवाद - पुस्तक में एक नोट 
भी लगा हुआ दे, जिसमें लिखा है कि--- 
“अज्छीलता ओर अशिष्टाथार का दोष झाने के सबब ४२ वे #न्छोक 





# ७३ ये छोक में कही गई 'पतन्या जंघे प्रसारयव' जैसी 
किया का भी तो साषालुयाद नहीं किया गया ! 
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में कद्ी गई क्रियाओं का साप्ानुवाद नहीं किया गया है। इसी प्रकार 
४७ वें और ४५वें ज्छोक का अथ थी नहीं लिखा गया दे 

मराठी अनुवादकतों पं० कल्लाप्पा भरमाप्या निटबे ने भौ ऐसा 
दी आशय व्यक्त किया है--आप इन जछोकों का अर्थ देना मराठी 
शिष्टाचार की दृष्टि से श्रयग्य बतलति है और किसी संस्कृतज्ञ विद्वान 
से उनका अथथ मालूम कर लेने की जिज्ञासुओं को प्रेरणा करते हैँ | 
इस तरद्द पर दोनों ही भअनुत्रादर्कों ने अपने अपने पाठकों को उस 
धार्मक्र (!) विधि के ज्ञान से कोरा रक्खा दे जिसकी भट्टारकजी ने 
शायद बड़ी द्वी कृपा करके अपने ग्रेथ में योजना की थी ! ओर अपने 
इस व्यवद्वार से यद्व स्पष्ट घोषणा की है कि भद्दाकजी को ये छोक 
अपने इस प्रंथ में नहीं देने चाहिये थे । 

यद्यपि इन अनुवादकों ने ऐसा लिखकर आपना पिंड छुड्ढ लिया द्वै परंतु 

एक समाले।चक का पिंड वेसा लिग्बकर नहीं छूट सकता--उसका कतंव्य 
भिन्न ह--६छा न द्वोते हुए भी कतेव्यानुराध स उसे अपने पाठकों को 
थोड़ा बहुत कुछ परिचय देना ही होगा, जिससे उन्हें यद्ट मालूम द्वो सके कि 
इन छछोकों का कथन क्या कुछ अलछीलता ओर श्रशिष्टता को ।लिय हुए दै। 
साथ ही, उस पर से भट्टारकजी की रुचि तथा परिशति आदि का भी वे 
कुछ बोध ग्राप्त कर सकें | अतः नीचे उसीका यज्ञ किया जाता है- 

पहले छोक में भट्टारकजी ने यह नतल्ाया द्वे कि भोग करने 
वाला मनुष्य भोजन किये हुए द्वो, वद्ध शब्या पर सत्री के सामने बेठे 
ओर परमात्मा का स्मरण करके ज्री की दोनों जँधें पसारे! ॥ फिर दूसेरे 
छोक में यह्द व्यवस्था दी दे कि 'वद्द मनुष्य उस त्ली की योनि का छूए 
ओर बह यो।े बालों से रद्दित हो, अच्छी देदीप्यमान हो, गीली न दो 
तथा भले अ्रकर से मन को हरने वाली हो, और डसे छूकर पुत्र के 
देने वाले पवित्र मंत्र का जाप करे । इसके आगे ग्रंथ में योमिस्थ 
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देक्‍ता की अभिषेक-पुरस्सर पूजा बाला वह मंत्र दिया है जो 'प्रतिज्ञादि 
विरोध! नामक प्रकरण के ( ज॑ ) भाग में उदघृत किया जा चुका हे, 
ओर लिखा दें के 'इस मंत्र को पढ़कर गोबर, गोमृत्र, दूध, दही, घी, 
कुश और जल से योनि का अच्छी तरद् प्रच्ाक्न करना चाहिये और 
फिर उसके ऊपर चंदन, केंसर तथा कस्तूरी आदि का लेप छर देना 
चाहिये! # | इसके बाद 'धोनि पश्यन्‌ जपेन्मंत्रान' नाम का 
४३ बॉ पद्म दिया दे, जिसमें उस चंदनादि से चर्चित योनि को देखते 
हुए + पंच परमेष्टिवाचक कुछ मत्रों के जपने का विधान किया है झौर 
फिर उन मंत्रों तथा एक आललिंगन मंत्र को देकर उक्त दोनों छोक नें० 
४४७, ४१ दिये हैं । इन छोकों द्वारा भद्टारकजी से यद्द ञाज्ञा की है 
कि री पुरुष दोनों परस्पर मुँद् मिला कर एक दूसरे के होठों को अपने 
द्वोठों से खौंचें, एक दूसरे को देखें ओर द्वार्थो से छातियाँ पकड़ कर 
एक दूसेरे का मुखचुम्बन करें। फिर बल देहि' इस्मादि मंत्र को 
पढ़ कर योनि में लिंग को दाखिल किया जाय झोर वह लिंग योनि से 
कुछु बड़ा तथा बलवान होना चाहिये |? 





# यथाः-'इति संत्रेण गोमसय-गोसू त्र-क्षीर-द घि-सर्पि :- 
कुशोदकैयोनि सम्प्षालय श्रीगन्धकुंकुस कस्तूरिका यनु- 
लेपन कुर्यात्‌ ।” 

+ योनि पश्यन' पदों का यद्द अथ भी अजुबादकों ने नहीं 
दिया। 

» इसके बाद दोनों की सतुद्रि तथा इच्छापूर्स पर योनि में वीर्य 
के सींजने की बतत कही गई है, ओर यद कथन दो पद्मों में है, जिनमें 
पहला “संतुष्टो भायथधा अला' नाम का पथ मछुस्त॒ति का वाक्‍ण 
दे और दूसरा पद्म निम्न प्रकार है >-.. 
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पाठकऋजन [ देखा, कितनी सम्यता और शिष्टता को लिये हुए कथन 
है | एक 'घमरासिका नाग घरान वाले प्रंथ के लिये कितना उपयुक्त 
है !! झोर अपने को 'छुनि! 'गणी' तथा 'झुनीन्द्र'ं तक लिखने 
वाले भट्टारकजी को कहाँ तक शामा देता है !!! खेद है मद्दारकजी को 
विषय--सवन का इस तरइ पर खुला उपदेश देते और स्नी-संभोग को 
स्पष्ट विधि बतलाते हुए ज़रा भी लज्जा तथा शरम नहीं आई !! जिन बातों 
की चचा करने अथवा कद्दने सुनने में गृइस्थों तक को सकोच द्वोता है 
उन्हें वैराग्य तथा ब्रह्मचर्य की मूर्ति बने हुए मुनिमद्वाराजजी बड़े चाव स 
लिखते हैं. यद्ध सब शायद कलियुग का द्वी माद्दात्म्य है |!! मुझे तो 
भट्टारकजी की इस रचनामथ लीला को देखकर कविबर भूषरदासजी का 
यद्द वाक्य याद आजाता है--- 
रागउदे जग अंधच भयो, सडज सब लोगन लाज गैँवाई | 

सौख बिना नर सीखन हैं, विषयादिक सचन की खुघराई ॥ 

ता पर आर रखें रसकावय, कहा कट्िय निनकी निद्ठुराह ! 

अंध असूभन की ओऑंखियान में, ऋाऋत हैं रज रामदृढाई ! ! 
सचमुच ही एम कुकावेयों, घमाचार्यों अथवा गोमुखब्याप्रो से 
राम बचाव !! वे खय तो पतित होते ही दै बिन्‍्तु दूमरो का भी 
पतन की ओर ले जाते है [!! उनकी निष्ठुरता, नि;मनदद्व, अनिवचर्न|य 
है । भट्टाककजी के इन उदगारों स उनके हृदय का भाव सजकता है--- 
कुरुचि तथा लम्पठता पाई जाती है--ओर उनके ब्रह्मचय की थाह का 


इच्छापू्ं भवेद्याव ,भयो: कामयुक्तयो: । 
रत: लिचिसता योन्यां तेन गर्म विभरते सा ॥ ४७ ॥ 
४१ ये पद्म का उत्तराथे और इस पद्य का उत्तराणे दोनों मिल 
कर हिन्दुओं के आचार।|कं' अथ का पक्र उच्च हं।ता है, जिस संभवतः 
यह्दों विभक्त करके रकसा गया दे । | 
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कितना ही पता चल जाता है | जो लोग विवाह्-विषय पर सम्मति दे 
देने से ही अ्रह्मचये सें दोष या अतीचार का लगना बतलाते दैं वे, 
मालूम नहीं, ऐसी भे!गप्नेरण! को लिये हुए अश्लील उद्गार निकालने वाले 
इन भद्टारकजी के ब्रह्मचय-विषय में क्‍या कढ्ंगे ? ओर उन्हें श्रावकों 
की दूसरी प्रतिमा में भी स्थान प्रदान करेंगे या कि नहीं ? अस्तु; वे 
लोग कुछ द्वी कह्टे अथवा करें, किन्तु इसमें सन्देद्द नहीं कि भट्टारकजी 
का यह सब विधि-विधान, जिस वे 'कामयज्ञर बतलाते हे भौर 
जिसके अनुष्ठान से 'संसार समुद्र से पार तारने वाला पुत्र' 
पैद। द्वोगा एसा लालच दिखलाते हैं #, जनशिष्टाचार के बिलकुल 'बिहद्ध 
दे भोर जैनसाहित्य को कलकित करने वाला है| जान पडता है, 
भद्टारकजी न उसे दने में प्रायः बाममागियों अथवा शकक्तिकों का अनु- 
करण किया दे और उनकी “योनिपूजा जसा घणित शिक्षाओं का 
जैन समाज में फेलाना चाद्दा है | अत; आपक! यद्द सय प्रयत्न किसी 
तरद्द भी प्रशसनीय नद्वी कद्दा जा सकता । 
यहाँ पर एक बात ओर भी बतला देने का है ओर वह यह 
के ४४ वें पद्य में जो 'बल्त देही।ते संत्रण' पाठ दिया दे उस 
यद्द स्पष्ट ध्वनित द्वाता है कि उसमें जिस मंत्र का उल्लेख किया गया दे 
वद बल देदि' शब्दों स प्रारंभ होता है | परन्तु भट्टारकजी ने उक्त 
पद्म के अनन्तर जा मंत्र दया है वद 'बल॑ देहि' अथवा “3-० बल॑ देहि' 
जैसे शब्दों से प्रारंभ नहीं हाता, किन्तु (3७ हीं शरीरस्थायिनो 
देवता मां बल ददतु स्वाहा' इस रूप को लिये हुए दे, और 
इससे यद्द स्पष्ट जाना जाता है कि भट्टारकजी ने उस मंत्र को बदल 





# यशा;--- 
काम यक्ञमिति प्राहुगदियां सर्वदेध थ । 
झमने खभते पुत्र संसारागेवतारकम्‌ ५ ४१॥४ 
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कर रक्‍्खा दे जिसकी बाबत यह बहुत कुछु संभच है कि वह वाम- 
मार्गियों अपन। शाक्किकों का मंत्र हो ओर खोज करन पर उनके किसी 
ग्रंथ में मिल जाय | ऐसे द्वालत में उक्त पद्म भी---अकेला अथचब्ा दूसरे 
पद्म के साथ में---उ्ती अंध से किया गया होना चाहिये | मालूम होता 
है, उसे देते हुए, भट्टारकजी को यद्ट खयाल नहीं रहा के जब हम पथ 
में उद्चेखित मंत्र को नहीं दे रदे है तब द्र्मे इसके 'बले देहीति' 
शब्दों का भी बदल देना चाहिये। परन्तु भट्टारकजी को इतनी सूक 
बूस कह्ों थी ? ओर इसलिये उन्दोंने पद्य के उस पाठ को न बदल 
कर मंत्र को द्वी बदल दिया दे !!! 
स्थाग या तलाक़ । 
(२६ ) ग्यारदवें अध्याय में, विषाइविधि को समाप्त करते हुए, 
भट्टरकनी लिखते हैं:-- 
#अप्रज्ञां दशमे चर्ष खीप्रजां द्वादशे स्पजेत्त्‌ । 
मृतप्रजां पंचदश सच्चस्त्थाप्ियबादिनीम्‌ ॥ १६७ ॥ 
भर्ोत्‌ू--जिस ज्ली के लगातार कोई संतान न हुई द्वो उसे दस 
बर्ष, जिसके कन्याएँ द्वी उत्पन्न द्ोती रही हों उसे बारइवें वर्ष, जिसके 
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# यह पद्य रिसी दिन्दू ग्रेथ का ज्ञान पड़ता है। द्विन्दुओं की 
'नयरत्ष विवाद्द पद्धति ' में मी वह संगृहात मिलता दे । अस्तु; इस 
पद्म के भजुवाद में सातोजी ने * त्यजेलू ! पद का अथे दिया दै-- 
£ दूसरा विवाह करे ' और * आअधियवादिनी ” के पहले 
पक विशषण अपनी तरफ़ से कड़ा है * अपचचती ' ! साथही 
अप्रियवादिनी का श्र्थ ' व्धांसचारिणी * बतलाया है !! और ये 
सब यातें आपके अनुवाद की विलद्धणता को सूचित करती हैं। 
इसके लियाय अपने त्यागश्याथि के ध्षों की शरखना प्रथम रजो- 
दृशंन के समय स की है ! यह भी कुछ कम चिल्क्षपता नहीं है । 


पृ श्ू३ ] 


बच्चे मर जाते हों उसे पंद्रइवें वर्ष और जो अग्रियबादिनी (कटु भाषण 
करने वाली ) हो उसे फौरन ( तत्काल द्वी ) त्यांग देना चादिये। 
भट्टारकजी के इस 'त्याग के दो अथ किये जा सकते हैं-एक 'संभोगत्याग” 

आपोर दूसरा “ बेबाहिक सम्बंधत्याग। 'संभोगन्याग' श्र भद्टारकजी के 
पूत्र कनकी दृष्टि से कुछ संगत मालूम नहीं दौता;क्योंकि ऐस ख्रियौँ ऋतुमती 
तथा ऋतुत्न।ता तो द्वोती द्वी ईं ओर ऋतुकाल में ऋतुत्लाताओं से भोग न करने 
पर भट्टारकजी ने पुरुषों को श्वणद्वत्या के घोर पाप का अपराधी ठहराया है और 
साथ में उनके पितरो को भी घसीटा दे; ऐसी द्वालत में उनके इस वाक्य से 
'संभोगत्याग!का आशय नहीं लिया जासकता--वह्द आपत्ति के योग्य ठहस्ता 
हं--तब दूसरा वैवाहिक सम्पन्ध त्याग' अर्थ दी यहँ। हक बैठता 
है, जिसे “तलाक़' [)70700 कद्त है और जो उक्त पाप से मुक्ति 

दिला सकता अथवा सुरक्षित रख सकता है | इस दूसरे भय की पुष्टि 
इससे भी द्वोती है कि भट्टारकजी ने संभोगत्याग की बात को मतास्तर 
रूप से--दूसरों के मत के तोर पर (अपने मत के तौर पर नद्वी)-- 
अगल्ले पद्य में [दिया है | भर वह पद्म इस प्रकार है:--- 

व्याधिता स्त्रीध्रजा वन्‍ध्या उन्मत्ता विगतातेवा । 
झअदुए लभते त्याग तीर्शतो न तु घमतः ॥१ ६८ ॥ 
इस पद्म में बतलाया है कि 'जो स्री (चिरकाल्न से) रोगपीडित दी, जिसके 

केवल कन्याएँ ही पैदा द्वोती रही हवों,जो वन्ध्या द्वो |उन्मत्त द्वो,झथवा रजोघर्म 
से राहत दो (रजस्वला न होती द्वो) ऐसी जी यदि दुष्ट स्वभाव बाली न द्वो तो 
उसका मद्दज्ञ कामतीर्य से त्याग होता है--बह् संभोग के लिये त्याज्य ठद्वरती 
है--परंतु घर्म से नहीं--धम से उसका पत्नीसम्बंध बना रहता है |? 








| भराठी अन॒ुवाइ-पुस्तक में पद्य के ऊपर ' मतान्तरं !' का 
अज्ुवाद “ दुसरे सत ” दिया दे परन्तु सोनीजी अपनी अजुवाद 


पुस्तक में उसे बिलकुल दी उड़ा गये हैं ! 
४ 


श 


[ १८६ ] 


इस पते से यद स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि श्मगें ऐसी श्री की 
धर से ने त्पागंन की अथवा उसके साथ इतनी रिशियतर करने की जो 
बात बढ़ी गई है उपका मूल कारण उस स्री का दुष्टा न होना है 
शोर इसलिय यदि वद्द दुष्ट हो--अधभियवादिनी हो अथवा भट्टारकती 
के एक दूमरक पद्म नुसार शत प्रचशडा, प्रबल।, कपालिनी, अिब्रादकर्त्री , 
झाचारिणी आक्रन्दिनी और सप्तगूडप्रवशिनी जर्सी कोई हो. जिसे भी 
छापने त्याग दने का लिखा हैं--ते बढ़ धर्म स भी त्याग किये जाने 
थी छाधया यों कड्ििपे कि तल'क की अधिकारिशी हे, इतनी भात इस 
पद्म म भी साफ सूचित होती है । चाद्दे श्र्ठ क्रिसी का भी मत क्यों न दो । 





# बह पद्य इस पकार है;-- 
झतिप्रचएडो प्रयलां कृपालिनी, व्रिचःदक ४ स्वयमर्थत्रारिणीम्‌ । 
आक्रन्दर्नी सपगू द परवेशिनों, त्यज्द्य भाया दशपुजर्पुत्रिण|म्‌ ॥३३॥ 

इस पथ में यह कहा गया है कि जा ख्रिच | द्विता रद्दी अलि प्रयणइड 
हे। आअआवबिकझ बत्यवयती हा, कपालिनी ( दुगी ) हा, विवाद करने चास्ती 
हा, घनारिक वस्तुएँ चुरान थाली हो ज़ोर जोर सर चिल्लान अथवा 
शान बाला हो. और सात घरों मे-घरपर में--डेलने वाली दो बद्द 
यदि दुख पुष्रों की माता भी हो ता भी डे त्याग देना चाद़िये । 

इस पद के अनुवाद में सातोजी ने "साया का अर्थ '“कन्धचा! 
शलस किया हे और इसलिये आपको फिर “दुशपत्रपत्निणीम! 


का अथ 'आगे चलकर दशपुत्ञ पुत्री वाली भी क्यो न हो! 
एसा करता पड़ा जो टीक नहीं दे ।'भायो' विव्रादिता री को ऋडत दैं। 
यास्नव में यद्व पद्म ही चढहाँ अलगत जान पड़ता डै। से त्याग विष- 
यक्र उक्त दानों यद्या के साथ से देना चाहिये था | परन्तु 'कहढीं की इंट 
कह। का रोडा भानमती ने कुंनबा ज्ाटा ' वाली कद्दावत को खरि- 
ताथे करने धाले भद्टारकन्ली इघर उचर स॒ उठाकर रक्‍्ख हुए पद्मों 
की तग्तीब देते सम इतन कुशल, सखावयान अथवा विदेशी नहों थ। 
इसे से उनके प्रेथ में जगह जगद्द ऐसी च्रुटियाँ पाई जाती दें और 


की 


यद्द बतत पद्विल्ले भी ज़ाहिर की जा चुकी है । 
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इस तरद पर भट्टारकजी ने स्थियों का त्थाग था तलाक 
देने की यद्त ब्यत्रस्पा की है। दक्षिण देश की कितनी ही हिन्दू 
जानियों में लखाक़ की प्रपा प्रचलित है ओर कुछु पुनर्वेवाह बालो 
जैनजातियों में भी उसका रिवाज्ञ दे; जैसा कि ! की फ़रवरी सम्‌ १र२८ 
के ' जनजगत्‌' अंक न० ११ से प्रकट है | मालूम होता दे मट्टारक नी 
ने उसीको यहाँ अपनाया ह और झ्पनी इस योजनाद्वारा संपूर्ण जैन- 
समाज में उसे प्रचारित करना चाहा है। भट्टारकजी का यह प्रययन 
कितना निन्दित है अर उनकी उक्त व्यवस्था कितनी दोषपूर्ण, एकांगी 
तथा म्याय-निग्रर्मों के जिरुद्ध है उसे बतलाने की ज्ञरूरत नहीं । सद्ृदय 
पाठक मद्दन है। में उसका अनुभव कर सकते हैं । दो, इतन। ज़रूर बतल,ना 
होगा कि जिम स्री को त्याग या तलाक दिया जाता है बढ़, वैत्र/दिक 
सम्बन्ध के विच्छुद होने से, अपना पुनर्तिवाद करने के लिये स्त्रतंत्र दं।ती 
है। भोर इसलिये यद्द भी कदना चाहिय कि भ्रद्दारकजी ने अपनी 
इस ठयवस्था के द्वारा ऐसी “त्यक्ता' स्थ्रियों को अपने पति 
की जी बिता वस्था में पुनविवाह करने की मी स्वसंत्रता या 
परवानगी दी है [! अस्तु; पुनर्विवाद के सम्बन्ध में भट्ट रझजी ने 
झोर भी कुछ आज्ञाएँ जारी की हैं जिनका प्रदशन अर्भी आग 'स्क्षी -पुन- 
विंधाह' नाम के एक स्वतंत्र शार्पक के नीच किया जायगा | 
र्री-पुनर्विवाह । 
(२७) 'तलाककी व्यत्रस्था देकर उसके ऊलखरूप परित्यक्ता जियौत) पुन- 
विंबाह की स्व॒तन्त्रता देने बाल भट्टारकरजी न कुछ द्वालतो में ,अपरित्यक्ता द्धियों 
के लिये भी पुनर्विवाद्दकी व्यवस्थाकी हे,जिसक। खुलासा # इस प्रकार है --- 








# ग्रद्माप इस विषय में भट्टार कर्ज, के दयवस्था-दाकय बहुत कुछ 
हपश्र॒ हें फिर भी चूंकि इल श्िवर्णाणार के भक्त फुछु पंडित। से, उन 
कप मनाणृसि ऊ अनुफूल मन पाकर अथवा ग्रथ क प्रझार मं वशद 
बाचक समक्फर उत पर पद झात़न की जघन्य चट्टा छी दे: पदों 


[ रैधद | 


ग्यारइवें अध्याय में भट्टारकजी ने, वाग्दान, प्रदान, बरण, प|णि- 
ग्रहण झोर सप्तपदी को विवाह के पाँच शंग बतलाकर, उनकी क्रमशः 
सामान्यविधि बतलाई है और फिर 'विशेषाविधि' दी है, जो श्रंकुरारोपण 
से प्रारम्म होकर 'सनो रथा; सनन्‍्तु” नामक उस आशीबौद पर समाप्त 
होती है जो सप्तपदी के बाद-पूर्णाहुति आदि के भी अनन्तर- दिया हुआ 
हे | इसके पश्चात्‌ उन्होंने दिन्दुशों के चतुर्थी के को अपनाने का 
उपक्रम किया दे और उसे कुछु जैन का रूप दिया दै। चतुर्थी-कर्म 
बिवाह की चतुथ रात्रि के कृत्य को कद्दते हैं # ) द्िन्दुओं के यहाँ वह 
बित्ादह् का एक देश अथवा अंग माना जाता दे | 'चतुर्थी-कम्म से पहले 
बे ञ्लीको “भाय! संज्ञा द्वी नहीं देते | उनके मतानुसार दान के समय 
तक 'कन्या), दान के अनन्तर वधू”, पाणिग्रददण हो जाने पर 'पत्नी'' 
ओर चतुर्थी-कर्म के पश्चात्‌ “साया! संज्ञा की प्रदृत्ति होती दे । इसी 
से वे भार्या को 'चातुर्थ कर्मेणी' कद्दते हैं, जेसा कि मिश्र निबाहूराम 
विरचित उनके ।वेबाद्पद्धति के निम्न वाक्यों से प्रकट हैं:--- 
चतुर्थीकर्मणः प्राफ्‌ तस्या भायंत्वमेष न सप्रृत्तम्‌ | विवादेकदे- 
शत्वाग्तुर्थीकमण: | इतिसूत्रार्थ: | तस्माद्धायां चातुधथकर्मणीति मुनि- 
घचनात्‌ । “आप्रदानात्‌ भ्ेत्कन्या प्रदानानन्तरं वधू: ॥ पारिप्रदे तु 
पत्नी स्याद भायो-चातुर्थक मेणीति ॥! 
ओर इसीजिये उनकी विवाइपुस्तकों में “चतुर्थीकरम! का पाठ लगा 
रद्ता दे जो 'लतश्वतुथ्यामपरराज्े चतुर्थीकर्स ' इस प्रकार के 








पर उनका कुछ विशेष खुलासाझथवा स्पष्टीकरण कर देना ही उचित 
तथा ज़रूरी मालूम हुवा है । इसीसे यद्द उलका प्रयत्ष किया जाता दे। 
# बामन शिवराम ऐपटे के कोश में भी ऐसा दी लिखा है | यथा :- 
४ [069 0079007768 $0 96 एशर४ई०0्760 ०॥ 6 [एफ 
गाष्टी।। ्॑ (096 प्राध77929 ”? और इसले 'चतुर्थी' का अर्थ होता दे 
476 0ए0"फ प्रष्ठो॥४ ७ ६06 778777826 वियाइ की चतुथे राधि । 
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वाक्य के साथ प्रारम्म द्वोता है | भट्टारकजी ने विय्ाइ रात्रि के बाद से-उत्त 
रात्रि के बाद से जिस रात्रि को पंचाह्वविवाद्द की सम्पूर्ण विधि समाप्त दो 
जाती द्वै--चतुर्थीकर्म का उपक्रम करते हुए, प्रति दिन सुत्रद्न के वक्‍त 
पौश्कि कर्म और रात्रि के समय शांतिद्वोम करने की व्यवस्था की दे, 
ओर फिर चोथे दिन के प्रभातादि समयों का कृत्य बतलाया है, जिसमें 
विवाहमंडप के भीतर पूजनादि सामग्री से युक्त तथा श्रनेक चित्रादिकों से 
चित्रित एक मद्दामंडल की नवीन रचना,वधू का नूतन कलश स्थापन,संध्या 
के समय वधू-वर का वहाँ गीत वा।दत्र के साथ स्वान भ्रीर उन्हें गंधाक्षतप्रदान 
भी शामिल दे #) इसके बाद संक्षेप में चतुर्थरात्रि का कृत्य दिया है और 
उसमे मुख्यतया नीचे ।ज्षेखी क्रियाश्रों का उल्लेख किया है--- 

(१) धत्रतारा निराच्षण के श्रनन्तर सभा को पूजा (२) भगवान का 
अपिषेक-पुरस्सर पूजन तथा द्वोम (३) होम के बाद पत्नी के गल्ले में वर की 
दी हुई सोने की ताली का मंत्रपूवेक बँधा जाना (४) मंत्र पढ़कर दोनों के 
गले में सम्बंधमाला का डाला जाना (४) नागों का तर्पण अथवा उन्हें 
बाल का दिया जाना (६) अग्नि पूजनादि के अनंतर बर का पान बीड़ा लेकर 
बधूसद्वित नगर को देखने जाना (७) तलश्चात्‌ द्वोप के शेष काये को पूरा 
करके पूर्णाहुति का दिया जाना (८) द्वोम की भस्म का वर वधू को वितरण 
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# इस फथन के कुछ वाक्य नोचे दिये जाते हैं-- 

“तत: प्रभ्चाते नित्य च पधभ्ााते पॉष्रक मतम्‌। 

निशाथे शान्ति द्वोमेउन्द्व चतुथे नामतपंणम्‌ ॥ १४८॥ 

तदभे [हि] च प्रभाते च ग्दमरडपयो: पृथक्‌ | सम्माजन”' ॥१७४६॥ 

“जवबीन घरे***''' सेस्थापयश्यारु पत्नी ॥ १४५३ ॥ 

“सदिस्येचमेतन्मद्दामरड्ल चशपूजाबेनायोग्य सद्रव्यपूम्‌ ॥१४८॥ 

“हरागे5पि सेध्यासिधाने इशीह वरस्थापि वध्वा: शुभस्नान कक * | 

दे चालने युज्यत्ते खादरेण छुमांगल्य वादित्रगीतादिपूर्वेम॥१६०॥ 

“ऊं सद्दिष्यगात्रस्य गंघधारादिक्चक खुर्गंथ वो मची ति ... 
सचारिताशअक्षता अप्येष अवन्तु । 
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(६) चुत्रशदान (१०) तदनंतर कंकण खोलकर ग्राम की प्रद क्षिणा करना 
(१९१) प्रदक्षिणा से निवृत्त है कर छुखपूर्त क दुर्बपान तप से भोगादिक 
करना ओर फिर आपने ग्राम को चल ज्ञाना | 


चतुर्थ तत्रि की इन क्रियानओं से सम्बंध रखने वाल कुछु पदवाक्य इसग्रकार हैं; -- 


6 रात्रौ धुवतारादशनानन्तर पिद्धद्विशिए बन्घुजनेश सभापूजा । 
चतुर (थी) दिनेवधूवरयोरपि मद्दास्तानानि च स्नपनायी होमादेक 
छात्या तालीधे पने कुयात्‌। तद्यथा -'वप्ण दत्ता सो वर्सी * ताली ॥१६१॥ 

* ऊँ एतस्पाः पारिसुईत्य स्ताली बच्नामि इयेनित्यमचतंललक्मी 
विदध्यात्‌ । 

"उँ भार्यापत्यारत यो; परे णीरति प्राप्तय स्तुरी ये घस्र नक्त बलायां 
औैनासपय याश्व नो सम्बध्यत सम्बन्धसाला अतोलडियत्र बहुपत्यानां 
द्वा वीये आयुक्ाति सूयाल्‌ | 

“छुद।मा-लाेः पुन्मंगलीय ससूत्र क्रम दु बन्वग्रेत्करठदशे । 

स्वलब्यस्थमालापारवेप्नन चर, खुफपू गाशाषेय।क्षेपत थे ॥ १९३ ॥ 

बधूुमिद्यपासावंपात्रामिय मभि:, प्रवेशो धरस्पेच तद्धच्य चच्या। । 

झुब मगड़प दक्षियाक्ृत्य त थे. प्रदायाशु ना गरस॒य सादा हल च। १६४॥ 

“लामित्लमारापण पूवक सलथा, हुत।शपूतावसतर/ बे ने मुदा । 

ग्रुदीतवीर्डी च बरावबूयुतः, विल्तो कना 4 स्व (व) पुरं शजेलू- 

प्रभों: ॥ १६७ ॥ 
सन: शेषडोम कृत्या पूर्णाहुति कु्यात्‌ । 

“ड;ु रख़त्रपा््रनमयाक्तम होम भूति। ' ॥ १८८ ॥ इतिभस्मप्रदानमंत्र: । 
“ट्विग्शयगभस्थ-*॥ १६६-१७१ ॥ इसि स्वग्दानमन्रः ॥ 
“मदनब्तर के कशमोचन कृत्य महाशो भय झाम पद चिणीहृत्ट पयः पावन 
निधुषनादिक सुग्बन कुयात्‌ | स्वप्रामं गच्छेतु । 

लदनतर ! नाग के अन्तिम वाक्य के साथ ही चतुर्थी (चतुर्थ- 
रात्रि ) का विश्नद्धित सामाम्य वृत्य समाप्त हो जाता है | इसके बाद 
भट्ट रकजी के हुदय में इस चतुर्थाकृत्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष सूच- 
नाएं कर देने की, भी इच्छा प्रेदा हुई कोर इसक्षिय्र ढन्दोंने 'रुबग्रास 
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गचड्ेत्‌ ! के अनंतर ही अधविशेषः” लिखकर उसप्त पाँच# पद्चों 
में व्यक्त किया है, जो इस प्रकार हैं;-- 
विदादे दस्पतीशपा | चजिराध् ब्रह्मचा/रेसो | 
इासकूता बधुश्वत सह शब्याघनाशिनो ॥ १७२ ४ 
बध्चासदेव कुर्बीत निदया | श्यछुराखये । 
सतुर्थ दिनमभेव कचिदृख दस्त द्वि ॥ हे ॥ 
घतुर्थीमध्य क्ञायन्ते छोषा यदि चरस्य चतू। 
घत्तामपि पुनदेया तििनाउन्यरूम जि युब्बचु याः ॥ ६७४॥ 
प्रपरेकयादिदो षा:स्थुः पतिलंगाद था यदि । 
वृत्तामपि दरदद्ादन्यस्मा ईति फेखन ॥ १७४ ॥ 
कलौ तु पुनरद्वाढ घजयेदिति भासथव:ः | 
करिम श्विददेश इच्छुन्ति न तु स्ेत्र केखवन ) १७६॥ 
हन पद्यों द्वारा भट्टारकजी ने यद्द प्रतिपादन किया है कि -'विवाह हो जाने 
पर दम्पती को - वर वधू दोनों कानतीन रात तक ( वित्वाह रात्रि को शामिल 
करके) अ्रह्म चारी रहना चाहिय-परस्पर सेभोग अथवा काम क्रीड़ादि क न करना 
चादिय-इसके बाद बच्चू को अलक्ृत किया जाय और फिर दं।नों का शयन, 
आसन तथा भोजन एक साथ द्वं।वे ॥ १ ७२॥ बर का बघू के साथ सप्ुराल में 
दी निवास करना चाहिये! परतु कुछ विद्व,नों का यह कहना है (जिस पर 





# घुक छुठा पथ ओर भी हे जिसका चतुर्थीक्रया के साथ कुछ 
सम्बंध नहीं दे ओर जो प्रायः असंगनतला जान पढ़ता दै। उस के बाद 
पवेबाहानश्तरं गछछुत्सभाये: स्वस्प मदिग्म्‌' नामक पद्म स और फिर 
घर में घथ्चू प्रधेश के कथन स्तर 'स्वग्रामं गच्छेत्‌' कथन का सिललिला 
ठीक बेंठ जाता हे ओर यह मालूम होने छगता दे कि ये मध्य के पंच 
ही विशष कथन के पद्य हैं आर थे अपने पूर्रऊथत--चतुर्थ कृत्य- 
चर्णत-क साथ सम्बंध रखत हैं । 

| कुछ रुघानों पर अथवा जातियों में पेश्ला रिवाज़ पाया जाता दै 
कि वध के पतियुद पर आने की अगड़ पति डी वधू के धर पर आकर 
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भष्टारकजी के। कोई आपात्ति नहीं ) कि ससुराल में चौथे दिन तक ही 
, रहना चादिये ॥ २७३ || चौथी रात क्ो-चतुर्थीकर्मादेक के समय- 


यदि बरके दोष (पांतितत्व-नपुसकत्व|दिक) मालूम हो जायें तो पिता 
को चाद्धियि कि बर को दी हुई--विवाद्दी हुई-अपनी पुत्री को फिर से 
किसी दूसेरे निर्दोष घर को दे देवे-उसक्ला पुनावैबाह कर देवे-ऐसा 
बुद्विमानों ने कद्दा दे ॥१७४॥ कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है (जिस 
पर भी भट्टारकजी को कोई आपत्ति नद्वीं) कि पुत्री का पति के साथ 
संगम-संभोग-ड्डो जाने के पश्चात्‌ यदि यह मालूग पड़े कि इस सम्बंध 
द्वारा प्रवरों की--गोत्र शाखाओं अथवा मुनि वंशादिकों की-एकतादि 
जेस दोप संबंटित हुए हैँ तो ( आंगे को उन दोषों की जान बूक कर 
पुनराबृत्ति न द्वोने दने आदि के लिय ) पिता को चाद्विये कि वह अपनी 
डस दान की हुई ( विवाहिता और पुनः क्षतयोनि ) पुत्री का इरण 
करे ओर उसे किसी दूसरे के साथ विवाद्द देवे ॥!७४॥ “ कलियुग में 
ह्लियों का पुनार्तेवाह् न किया जाय ? यद्द गालब ऋषि का मत दै 
( जिससे भद्ठटारकजी प्रायः सहगत मालूम नहीं द्वोते ) परंतु दूसरे कुछ 
आाचार्यो का गत इससे भिन्न है । उनकी दृष्टि में वेखा निषघ सब स्थानों 
के लिये इष्ट नई है, व किसी किसी देश के लिये ही उस अच्छा 
सममते है-बाकी देशों के लिये पुनर्थवाह् की उनकी अनुमति है । 
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रइता दे और प्राय. वहीं का हो जाता है | सभच दे उसी रिवाज़ को 
इस उल्लेख द्वारा दए किया गया हो और यह भी संभव हैं कि चोर 
दिन स आवेक का निवास दी पद्म फे पूत्रा्थ का अभीष्ठ ढो। परंतु 
कुछ भी हो इसमे सद॒ह नहीं कि सोनीजी ने इस पद्य का जा निम्न 
अलुवाद दिया है यद्द यथोचित नहीं ह-डसे देते हुए उन्हें इस बात 
का ध्यान ही नहीं रहा कि पद्य के पूर्दा्ध में एक घात कही गई हे 
तब उत्तराधे में दूसरी बात का उल्लेख किया गया दे -- 

“कोई कोई झआचाये ऐसा कहते दें कि वर, वधू फे साथ चौथे 
दिन भी खुसराल में ही। निवास ऋर |” 
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इससे साक्र जाहिर है--आओर पूर्व कपनसम्बन्ध से बह और भी 

स्पष्ट द्वो जाता द्ै-कि भट्टारकजी ने यद्व विवाद्दिता ल्लियों के लिये पुन- 
विंबाइ की व्यवस्था की हैं | तीसरे ओर चोथे पद्म में उन ह्वालतों का 
उल्लेख है जिनमें पिता को आपनी पुत्री के पुनर्वेवाह का अधिकार 
दिया गया है, और वे ऋ्रश; बर के दोष तथा सम्बन्ध-दोष 
को लिये हुए हैं | पॉचमें पंच्य में किसी द्वालत विशेष का उल्लेख नहीं 
है बद्द पुनर्विवाह पर एक साधारण वाक्य है और इसी से कुछ 
विद्वान्‌ उस पर से विधवा के पुनर्विवाह का भी झाशय निकालते ई । 
परन्तु यद्ट बात अधिकतर “ गालय नामक दिन्दू ऋषि के उस मूल 
/क्य पर अवलम्बित हे जिसका इस पद्च में उल्लेख किया गया हे । 
यद् वाक्य यदि खाली विधवाविवाह का निषेघक दौै तब तो भद्टारकजी 
के इस वाक्य से विधवाबिवाद् को प्राय; पोषण अरूर मिलता है और 
उससे विधवाविवादह् का आशय निकाजा जा सकता है; क्‍योंकि वे 
गालब से मिन्न मत रखने वाले दूसरे आचायों के मत की शोर मुके 
हुए हैं | और यदि वद्द विधवाबिवाह का निषेघक नहीं किन्तु जीवित 
मर्तुका एवं अपरित्यिक्ता लक्षियों के पुनिवाह का द्वी निवेधक हैं, तब 
भट्टारकजी के इस वाक्य से वैसा आशय नहीं निकाला जा सकता और 
ने इस वाक्य का पूर्वार्थ विधवाबिवाह के ।रोध में ही पेश किया जा 
सकता दै। तलाश करने पर भी अभी तक मुझे गालव ऋषि का 
कोई प्रंथ नहीं मिलना और न दूसरा कोई ऐसा संग्रहप्रन्य द्वी उपलब्ध 
इंचा दे जिसमें गालव के प्रकृत विषय से सम्बन्ध रखने वाज़े वाक्यों 
का भी संग्रद दो । यादे इस परीक्षालेख,की समाति तक भी वेसा 
कोई प्रंथ मिल्ल गया-- जिसके लिये स्ोज जारी हे--सो उसका एक 
परिशिष्ट में बरूर उह्लेख कर दिया जायगा | किर भी इस बात कीं 
संभावना नहुत दी कम जान पड़ती है (के ग।ज्ञव ऋषे ने ऐसी सबो: 

शहर 
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विधादिता € तुस्त की व्याही हुई ) ओर सदोषभतृका श्रथत्रा सम्बन्ध- 
दूषिता क्षियों के पुनर्विवाह का तो नषध किया द्वो, जिनका पर्च 
नं० १७०, १७४ में उल्लेख दे, ओर प्रिघवओं के पुनर्तिताइ का 
निष्ेवन किया हो | में तो समसझता हूँ यालब्रजी ने दोनों द्वी प्रकार के 
पुनर्विबरादह्दों का निषेध किया है भौर इसीसे उनके मत का ऐसे सामान्य 
बचन द्वारा उल्लेख किया गया है। दिन्दुश्नों में, जिनके यहाँ “नियोग! 
मी विधिविद्देत माना गया है, “पराशर' जते कुछ ऋषि ऐसे भी हो 
ये है जिन्होंने विधवा ओर सधवा दोनों के लिये पुनवित्राह को व्य- 
बस्था को दे | गालव ऋषे उन से भिन्न दोनों प्रकार के पुनर्विवाहों 





# जैसा (कि पाराशर झस्प्कलि क-- जिस * कली पाराशर।: 
सस्ता: वाक्य के द्वारा कलियुग के लिये खास तौर श्॒ डपयोगी 
बतल्ाया गया दै--निम्न वाक्य से प्रकट हें -- 
नए मत प्रधजित क्‍्लीबे च पतित पतौ । 
पंचस्वापत्सु नारोणां पतिरन्या विर्धायते ॥ ४-३० | 
इसमें लिखा दे कि ' पाति क खो आन--देशान्तरादिक में जाकर 
छापता हो जान--मर जाने, सनन्‍्यासी घन जाने, नपुंलक तथा पतित 
हो ज्ञान रूप पाँच आवपत्तियों के अवसर पर स्त्रियों के लिय दूसरा 
पति कर छने की व्यवस्था ढै--वे अपना दूलरा विवाह कर सकती दे” 
. इसी बात को ' झमितगति ' नाम के जैनाचाये न अपनी * घमे- 
परोक्षा ' में निन्न वाक्य द्वारा उल्लेखित किया है[-- ' 
पत्थों प्रयजित क्लीबे प्रन्टे पतिलें सूते । - 
।... पचस्वात्यसु सारीणां पतिरनयी विघ्रीयते ॥ ११-१९॥ 
', “थम पर्राक्षाक इस बाकय पर स्॒ उन लोगों; का, किलना; दी खुसा- 
धान डो जायगा जो अमबश पारए्शारस्व॒त्रि के जक्त वाक्य का 
ग्रल्लत अथ करने के लिये कोरा व्याकरण छोकते हैं -- कहते दें पति' 
शरद 'का सप्तम में ' पत्यो ' रूप होता “दै। “ पतो” नंदीं'। इसालेये 
सूहं। समाझ्लान्त ' झपति ',शब्द का सप्तम्यस्त पद ' अपतो ' फ्ड्टा 
हुआ दे, जिसके 'अ'कार का ' पतिते ' के बाद सोप दो गया दें, 
झोर वद उंल पतिमिक्न पतिसदुश का बोधक है जिसके साथ महंक्क 
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के निषेध रहे दंगे | मोर इसलिये जब तक ग़ाशब ऋषि के किसी कज़य से 
सह सिद्ध न कर दिया जाय कि वे विधवाबियाइ के निषेधक नहीं थे तचतक 
भट्टारकजी के उक्त सामान्य व्यवस्था वाक्य ने ० १७६ पर से जो लोग विधवा 
विज्ाइ का झाशय निकालते हैं उसपर कोई खास आपत्ति नहीं की जासकऋती। 





सगाई ( मँगती ) हुई हो किन्तु विवाइ न हुआ द्ो। ऐसे ल्ागों का 
मालूम देना चादिये कि प्छोक के उत्तराथ में जो * पतिरन्यों 
( दूसरा पति ) पाठ पड़ा हुआ हैं बद् पूदां्ध में 'पतो! को ही स्थिलि 
को चादता दै--' अपनी ' की नर्दटी--अर्थात्‌ जिसके मरने चगैरइ 
पर दूसरे पाति की व्यवस्था की गई द्वे यह 'पति' द्वी दाना चाहिय 
* अपाति ' नहीं । भर “ पति ! सज्ञा उसीको दी जाती है ज्ञा विधि- 
पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार ससस्कारित हो कर सप्तपर्दी को प्राप्त दुआ 
दा--मद्ज़ वाग्दान वगैरह की बज़द से किस्सली को ' पतित्थ ' करती 
प्राप्ति नहीं होती, जसा कि * उद्धाद्ृतत्व ! में दिये हुए ' यम ' ऋषि 
के निम्न घकय ले प्रकट दैः-- 
नादकून न था पाचा कन्याया: पतिरिष्यते । 
पाणिप्रदणुसरुकारातू पतित्व सप्तमे पदे ॥ ( शब्दकलपदुम ) 

इसके सिवाय, इतना और भी जान लना चआादिये कि प्रथम ता 
यह आये प्रयोग है, ओर आधे प्रयाग कभी कभी व्याकरण से मित्र 
भी द्ोने हैं| दुसरे, छुन्द को दृष्टि ले कधि लोग अनेक यार व्याफर रु 
के नियमों का उल्लेधघन कर जान हैं, जिसके प्राचीन साहित्य मे भी 
कितने ही उदाहरण मिलते दे । बहुत संभव ही ' पत्यो ' की जगदद 
* पतो ' पद का यह प्रयोग छुन्द की द॒ष्टि सही किया गया दो, अन्य था 
पराशग्जी इस शब्द के 'पत्यो' रूप ल भी अमभिजश थे और उन्होंने झपनी 
स्मृति में 'पत्या' पद्‌ का भी अयोग किया है, जिलका एक उदाहरण 
“पत्थौ जीवलति कुण्डस्तु ते मतरि गोलक:” (४-२३ ) दे । 
सीखर 'पतो! पदका प्रयोग उक्त स्मृति में अन्यत्र भी पाया जाता है, 
जिसका ' झअपतो ! वहाँ बत ही नहीं सकता | और उस्त प्रयोगवाक्य 
से यद्द साफ़ ज़ादिर है कि जो स्त्री पति के मरने, को जान अथवा 
डसके त्याग देने प्र चुनार्वेघाइ न करके जार से गर्भ घ्रारण करती 
है उसे पराशरजी ने ' पतिता ' और “ पापकारिणी ' लिख दे--उन 


[ १६६ ] 


इसके सिवाय ,जो मह्वारकजी पति के दोष मालूम दोजाने पर पूर्ण विवाद को 
ही रद्द कर देते हैं, सभे|ग दो जाने पर भी ख्री के लिये दूसेर विवाह की योजना 
करते हैं, तलाक की विधि बतलाकर परित्यिक्ता ल्लियों के लिय पुनर्वियाइ का 
मार्ग खोलते भथवा उन्हें उसकी स्वतंत्रता देते हैं, कामयज्ञ रचाने के बढ़े दी 
पद्षपाती जान पड़ते हैं, योननिपूजा तक का उपदेश देते हैं, ऋतुकाक्ष में भोग 
करने को बहुत द्वी आवश्यक सममते हैं, ओर ऋतुकाल में भोग न करने वाली 
ल्लियों को तियच गति का पात्र ठद्दराते हैं-- इतना अधिक जिनके सामने 
उप्त भोग का महत्व है--उनसे ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती कि 
ठन्‍्दोंने विधवाओं के पुनविवाह का--उन नन्‍हीं नन्‍्हीं बालविधवाओों के 
पुनविवाद्द का भी जे। महज्ञ फेरो की गुनद्वगार हों ओर यद् भी न जानती 
की दृष्टि में "जार ' दूसरा पति ( पतिरण्यः ) नहीं हो सकता । ये 
दुसरा पति भ्रदणण करने रूप पुनर्चिवाह को विधिविडित और जारसखे 
रमणु को निनन्‍्य तथा दरडनीय ठद्दराते दें | यथा: 
आरंण जअनयेदूर्भ म॒ने त्यक्ते गते पतो 
तां स्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणीम्‌ ॥ १०-३१ ॥ 
झोर छौथे यह बात भी नहीं कि व्याकरण सतत हस ' पतो ' रूप 
की सत्ंथा सिद्धि ही न होती हो, सिद्धि भी होती है, जेसाकि अष्टा- 
इयायी के ' पति; समाकस्त एव' सूत्र पर की 'तत्वबोधिनी' टीका फे 
निन्ल अंश से प्रकट हे, जिलमें उदाइरण भी देवयोग से एराशरजी 
का उक्त स्छोक दिया है।--- 
मऊ अथ कथे “ सीताथाः पतये नमः ” इति “ नहछ्ठे 
सले प्र॒जिले क्लीबे व पतिले पतो। पंच स्वापन्सु 
नारीणां पतिरन्यों विधीयते ” इति पराशरश्व ॥ अज्ाहु: ॥ 
पत्तिरशित्याण्यात: पति:--'तत्करोति तदा चष्टे” इलि णिल्ि टिलाप 
हअच ६: दत्याणादिक प्रत्यये 'णेरनिटि' इति शणिल्लाप ल निष्पन्नाईये 
पति * पति; समास एवं ? इत्यश्र न गद्य ते लाक्षणिकस्वादिति | 
अतः ' पती ? का अथे ' पत्यों ' ही है। झोर इसालिये जो लोग 
उसके इस समीचीन अर्थ को बदसने का निःस्लार प्रयक्ष करते हैं 
सह उनकी मूल हे । 
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हीं कि विवाद किस चिड़िया का नाम दै--सर्व था निषेध किया हो | एक 
श्यान पर तो भद्टारकजी, कुछ नियम विधान करते हुए, लिखते हैं;--- 
थस्पास्त्थनामिका हस्या ता विदुः कक्षद्यत्रियाम्‌ । 
भूमि न स्पृशते यस्या: खादते सा पतिद्वयम्‌ ।! ११-२४॥ 
भर्थात्‌--जिस स्त्री की अनामिका भेंगुली छोटे हो बह कक्षह- 
कारिणी द्वोती है, भोर जिसकी वद्द झँगुली भूमि पर न टिकतो दो वह 
अपने # दो पतियों को खाती है--उसके कम से कम दो विवाद जरूर 
ते हैं ओर वे दोनों &्वी विवाद्धित पति मर जाते हैं । 
भट्टारकजी के इस नियम-विधान से यद्द साक् जादिर दै कि जैन 
समाज में ऐसी भी कन्याएँ पैदा द्योती हैं जो अपने शारीरिक कक्षणों के 
कारण एक पति के भरने पर दूसरा विवाह्द करने के लिये मजबूर होती 
हैं तभी वे दो पतियों को खाकर इस नियम को साथेक कर सकती 
ईैं-.. भोर एक पति के मरने पर ञ्री का जो दूसरा विवाह किया जाता 
है वही विधवावित्राह कद्दलाता है | इसलिये समाज में-नदीं नहीं समाज 
की प्रत्येक जाति में--विधवाविबाद्द का द्वाना अनिवार्य ठट्दरता दे; क्योंकि 
शारीरिक लक्षणों पर किसी का वश नहीं ओर यह नियम समाज में पुन- 
विवाह की व्यवस्था को माँगता है । अन्यथा भट्टारकजी का यद्द नियम 
ही चौीरेतार्थ नहीं हो सकता--बह निरथंक द्वो जाता है | 


झौर दूसेरे स्थान पर भट्टारकजी ने 'शुद्रा पुनर्वियाहमण्डने! 
आदि वाक्य के द्वारा यद्ट स्पष्ट घोषण की है कि 'श॒द्रा के--शद्ध जाति 


#भष्टारकञ्ञी का यह 'दो पतियों को जाती दै' बाकय-प्रयोग कितना 
अशिष्टठ आर असयत भाषा को लिये हुए है डले बतलाने की ज़रूरत 
भहों | अब 'झुनीन्द्र' कडखाने चाज़े ही पेसी सर्मविदारक मिन्‍य साथ 
का प्रयोग करते हैं तब किसी लड़ की के विधवा होने पर उन्चकी साख 
यदि यद कद्दती दे कि तूने मरा लाख सता लिया' तो इसमें आश्ृंते 
ही क्‍या हैं ” यद सब विध्रवाओों के प्रति अशिष्ट व्यवदार है। 
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भी जैन खो के-पुनर्थित्राह के समय छी को प्रति के दादिनी ओर बिठ/ 
ज्ञाना चादिय,' जिससे यह भी ध्वनि निकलती है कि अशद्धा भ्र्ात्‌ 
बाह्य, दाजिय भौर बैश्य जाति की जेन ख्ियों के पुनविवाह्ट के समय 
चैल्ला नहीं होना चदिये-वे बाई और बिठलाई जानी चाद्दिये | भस्तु; 
झपका वह पूरा वाक्य इस प्रकार है- 


'डामोध्ाने पुंसचने सी मन्तोतज्नयने तथा ! 
घघू पवेशने शूद्धा पुनाधयाहमरड़ने ॥ 
पूजने कुछदेव्याश्य कम्यादाने सयैेय थे । 
कमे स्वेतेषु वे भायां दक्षिये तूप बेशयेत्‌ ।। 
“८5 था अध्याय ॥ ११६--११७ ॥ 


इस वाक्य के 'शूद्रा पुनर्विवाहमण्डने' पद को देख कर 
स्लोनीजी कुछ बहुत हो चकित तथा विचलित हुए मालूम द्वोते हैं, उन्हें 
इसमें मूर्तिमान विधवाविबाह अपना मुँद बाए हुए नज्षर आया हे और 
हसालिये उन्होंने उसके निषव में अपनी सारी शक्ति ख्च बर डाली 
है वे चाइते तो इतना कट्टकर छुड़ी पा सकते थे कि इसमें विधवा के 
पुनर्विवाद का उल्लेख नहीं किन्तु मद्ज्ञ शूद्रा के पुनर्वित्राइ का उल्लेख 
है, जा सघवा द्वो सकती है । परतु किसी तरह का सघवापुनबिवाद्द 
भी आपको इष्ट नहीं था, आप दोनों में काई विशेष अन्तर नहीं दखते 
थे और शायद यह भी सममते दो कि सघवाविवाह के स्त्रीकार कर लेने पर 
विधयाविवाह के निषेध में फिर कुछ बल दही नहीं रह जाता | शौर 
विधवाविवाद्द का निषेध करना आपको खास तोर से इष्ट था, इसलिये 
उक्त पद में अ्युक्त हुए 'पुनर्विवाह' को 'विधवावियाह' मान 
बर दी आपने प्रकारान्तर से उसके निषष की चष्टा की है | इस चेष्टा 
में भापको श॒द्दें! के सत्‌ , झस्तत्‌ भेदादि रूप से कितनी ही इधर उधर 
को कल्पनाएँ करनी ओर 'निर्षक बातें लिखनी पदड़ी-मूल ग्रंथ से बाइर 
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का ऑश्रय सेना पड़ा--परंतु फिर भी आप यद्द सिद्ध नहीं कर सके कि 
भट्टाकजी ने विधवाजिवाह का सवथा निषेध किया दे । आपको अपनी 
कल्पना के अनुसार इतना तो स्वीकार करना हा पड़ा के इस पद में 
झप्तू शुद्वा की विधवाविवाह-विधि का उल्लेख द्वे-हाालोंकि मूल में 
शूद्वा! शब्द के साथ 'असत्‌' विशेषण लगा हुआ नहीं है, वह शद्धा 
मात्र का वाचक दे | अस्त; झापने 'सोमदेवनीति! ( नीति-बक्यामग्रत ) 
के जिस वाक्य के आधार पर अपनी वल्पना गढ़ी हे बह इस प्रकार है-- 
सहृत्परिणयनव्यवद्दा राः सच्छूद्राः । 

हस वाक्य पर सस्कृत की जो टीका मिलती है और उसमें समर्थन 
के तोर पर जो वाक्य उद्घृत किया गया है उससे तो इस वाक्य का 
झाशय यह मालूम द्वोता दे कि “जो भले शुद्ध होते हैँ वे एक बार विवाद्द 
करते हैं- विवाह के ऊपर या पश्चात्‌ दूसरा विवाद्द नद्ठीं करते'--भौर 
इससे यह्द जान पड़ता है कि इस वाक्य द्वारा शूद्टों के बहुविबाद्द का 
नियंत्रण किया गया है। अथवा यों कद्दिये कि त्रेवर्णिक पुरुषों को बहु- 
विवाह का जो स्वयभू अधिकार प्राप्त दे उससे बचार शुद्ध पुरुषों को 
चचित रक्‍्खा गया द्वे | यथा;-- 

“टीका--ये लूच्छूद्राः शोमन शूद्रा भवान्ति ते सक्वत्परिणयना पक 
चारं कृतविवादा:, द्विसीय न कुर्वेन्तीत्यथें: । तथा च हारीत;--'द्वि 
आर्यो योउत्र शद्ध: स्यादु बृपल+ सद्दि विश्वुतः | मदत्थे तस्य नो भाषि 
शुद्रजाति लमुर्ध व: ॥! 

इसके प्िवाय, सोनीजी ने खुद पश्च नं० १७६ भें अयुक्त हुए 
'पुनरद्धाह का अभय लत्री का पुनारवेबाद न करके पुरुष का पुनानिवीद्द 
सून्नित किया हैं, जद, कि यह बनता ई। नहीं.। ऐसी द्वालत में मालूम 
महँ| फिर किस आधार पर आपने सोमदेंवनीति के उक्त वाक्य का आशय 
ख्री क एक बार विकद से निकाला दे ! अथवा बिना किसी आश्थार के 
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जहाँ भेसा मतलब निकालना हुआ वहाँ वैसा भर्थ कर देना दी आपको 


इ्ट रद्दा है ? यदि सोमदेवजी वी नीति का ई। प्रमाण देखना था तो 
लसमें तो साफ़ लिखा बैं-- न्‍ 
विकृतपत्यूढाउपि पुनर्विबाहमहेतीति स्सातिकाराः । 
अर्थात्‌ू-जिस विवाद्धिता स्त्री का पति बिकारी द्वो--या जो सदोष 
पति के साथ विवादी गई हो--वह भी पुनर्वेवाह करने की अधिकारिणी 
दै--अपने उस विकृत पति को छोड़कर या तलाक़ देकर दूसरा विवाद 
कर सकती द--ऐसा स्मृतिकारों का--घमशास्त्र के रचयितानों का--मत 
है (जससे सोमदबजी भी सहमत द्ैं--तभी उसका निषेध नहीं किया)। 
यहाँ “झआपि! ( भी ) शब्द के प्रयोग से यद्द भी साफ़ ध्व।नित 
दो रद्दा है कि यह वाक्य मद्दन्न सघवा के पुनर्विवाइ की द्वी नद्दीं किन्तु 
विधवा के पुनर्विवाह्द की भी विधि को लिये हुए दै। स्मृतिकारों ने 
दोनों का ही विधान किया है। 
इस सूत्र की मौजूदगी में 'सकूत्परिणएथन दयवहारा: सच्छुद्रा:' 
सूत्र पर से यह नतीज। नहीं निक/न्ना जा सकता कि शुद्रों के सत्‌ शूद्र दोने 
का देतु उनके यहं। स्षियों के पुनविवाद्द वा न द्वोना है और इसक्षिय त्रेवर्री को 
के लिये पुनर्विवाद्द की विधि नद्वीं बनती-जो करते हैं वे सच्छूद्रों से भी गये 
बीते हैं | इतने पर भी सोनीजी वेसा नतीजा निकालने की चष्टा करते हैं, 
यह भाश्चर्य दे ! भर फिर यद्दें। तक खिखते हैं कि ““जैनागम में दी नहीं, 
बल्कि ब्राह्मण सम्प्रदाय के आगम में भी विधवाविवाद की |विधि नहीं कही 
गई है ।” इससे सोनीजी का ब्राह्मणम्रंथों से ही नहीं किंतु जैनप्रंथों से 
भी खासा अज्ञान पाया जाता दै--उन्हें आह्यण सम्प्रदाय के ग्रंथों का ठोक 
पता नई, नाना मुनियों के नाना मत मालूग नद्टों और न अपने घर 
की दी पूरी खबर हैं । छुन्दोंने किधवाविवाद के निषेध में सलुं का जो 
वाक्य “न विवाहविभावुक विधवाबवेदन पुनः उद्घृत किया 
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है. बह उनकी नासमर्की का ग्रोतक ढै। पथ के इस उत्तराय में, जिसका 
पूर्व है  नोद्वाहिकेषु संतेेघु नियोगः कीत्येते क्वचित्‌, 
नबिधवाबेदनं' पद अपने पूर्वापरसम्भंध से 'नियोग' का वाचक 
है--संतानोत्याति के लिये विधवा के अस्थायी प्रहण का सूचक है --- कौर 
इसलिये उक्त वाक्य का आशय सिर्फ़ इतना ही है कि “विबाइ-विधि में 
निथोग नहीं इ्ोता-नियोम-विधि में नियोग द्वोता दैं“-दोनो की नीति और 
पद्धति मित्र मिन्न है | अन्यथा, मनुजी ने उसी श्रध्याय में परित्यक्ता 
( तलाक़ दी हुई ) भर विधवा दोनों के लिये पुनर्विवाहसस्कार की व्यवस्था 
की है, जैसाकि मनुस्म्ति के निम्नवाक्यों से प्रकट दैः- 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छुया । 
उत्पादयेत्पुनसूत्वा स पौतर्भच उच्यते ॥ १७४ ॥ 
सा चेदद्ातयानि: स्याद्रतप्रत्यागतापि या । 
पोनभेयेत् भर्जा सा पुन; संस्कार म होति ॥ १७६ १ 
बशिष्ठस्म्रति' में भी लिखा है कि जो स्ली अपने नपुंसक,पतित या 
उन्मत्त भर्तार को छोड़कर अथवा पति के मर जाने पर दूसेरे पति के साथ 
विवाद करती है बह 'पुनभू' कददलाती दै | साथ द्वी, यह भी बतलाया 
है के पाशिग्रदण संस्कार द्वो जाने के बाद पति के मर जाने पर यदि 
चाह मंत्रसंस्कृत। कली अच्षतयेनि हो-पति के साथ उसका संभाग न हुआ 
ही-ता उसका फिर से विबाद्ट द्वाना योग्य दे | यथा:--- 
“या क्लोव पतितमुन्मत्त वा भर्तारमुत्सज्यान्य 
पति बिन्दे झते बा सा पुन भूभेचति ॥ 
“पाणिग्रदे मसे बाला कघले मेत्रसस्क्ता ! 
सा चेदज्ततयोनि: स्थात्पुन:संस्कार महँति ॥ 
+-१ै७ या अध्याय । 
इसी तरह पर 'नारद स्छूति' भादि के भर कौटिलीय अथशास्त्र 


के भी कितने ही प्रमाण उद्छूत किये जा सकते दैं। 'पराशर स्साति' वा 
रद हे 
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थाक्य पहले उद्धृत किया दी जाचुक। दै। सोनीजी को यदि अपने धर की ही 
खबर द्वोती तो वे 'सोमदबनीति' से नहीं तो आचाय झमिलयति की धर्म- 
परीक्षा! परसे ब्राह्मणग्रंथो का दल मालूम कर सकते ये ओर यद्द जानसकते ये 
कि उनके आगम में जिधवाविवाह का विधान है। धमंपरीक्षा 
का व 'पत्यौपन्नजिते वक्‍य जाह्मणो की विधवाविषाह--विधिको प्रदर्शित 
करनेके लिये ही लिखा गया है; जैसा उससे पूर्वके निम्नवाक्य से प्रकट दै:-- 
हैराफ्ल विघवां क्रापि त्वे सलगहा खुर्खा भव । 
नाभयार्विद्यते दोष द्त्युक्तस्तापलागम ॥ ११--११॥ 

धर्मपरीक्षा के चौदद्नयें परिच्छेद में भी हिंदुओं के ख्री-पुनविवाद्द का उल्लेख 

है और उसे स्पष्टरूप से ब्यासादीनामिदं बच: के साथ उल्लेखित 
किया गया है, जिसमें से तिववाविवाद् का पोषक एक वाक्य इस प्रकार है;-- 

एकदा परिणीताउपि विपन्न देवयागतल: । 
भतेयक्षतयोनिः स्त्री पुनःसस्कारमईति ॥ रे८ ॥ 

अत; सोनीजी का उक्त लिखना उनकी कोरी नासमर्की तथा भज्ञता 

को प्रकट करता है | और इसी तरद्द उनका यद्द लिखना भी मिथ्या ठद्दरता 
है कि 'विवाहविति मे सर्यञ्न कन्याविवाद ही बतलाया गया है” । बल्कि 
यह भद्टारकर्जा के 'शूद्रापुनर्विवाहसण्ड ने! वाक्य के भी विरुद्ध पड़ता 
है; क्‍्ये।कि इस वाक्य में जिस श॒द्वा के पुनर्वित्रादह्द का जल्लेख है उसे 
सोनीजी ने 'विधवा' स्त्रीकृत किया है--मले ही उनकी दृष्टि में वह 

श्सत्‌ शुद्रा द्वी क्‍यों न द्वों, विधवा और विवाद्द का योग तो हुआ | 

यहाँ पर मुझे विधवाविवाद्द के ओवित्य या अनेचित्य पर विचार 

करना नहीं दे और न उस दष्टि को लकर मेरा यद्द विवेचन है #। मेरा उद्देश्य 

इसमें प्राय; इतना ही है कि भट्टारकजी के पुनर्विवाइविषयक कथन को 


&4--.ैन०->--.९००००+०७ 
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*झोचित्यानीखित्य बिचार की उस दृष्टि ले एक जुदा हो तहत निवक्‍रथ 
लिक्षा जाने फो ज़रूरत है, जिसके लिये मेरे पास झसी समय नही दे | 
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झपने श्रनुकूल न पाकर अथवा कुछ लोकबिरुद्ध समझकर उस पर पदी 
डालने और भ्रम फैलाने की जो जधन्य चट्टा की गई है उसका नप्न दृश्य 
सबके सामने उपस्थित कर दिया जाय, जिससे वढ्ध पदों उठ जाय और 
भोले भाइयों को भी भद्टारकजी का कथन अपने असक्ली रूप में दश्टि- 
गोचर होने लगे--फिर भले द्वी व उनके अनुकूल द्वो या प्रतिकूल | 
ओर इसलिए मुझे इतना और भी बतला देना चाहिये कि सोनीजी ने जो 
यद्द प्रतिपादन किया है कि अंथकार ने विधवा के लिये तेरददवे अ्रव्याय 
में दो द्वी मागे बतलाये हैं --एक जिनदीक्षाप्रद्दण करना और दूसरा बैधव्य- 
दीक्ष। लेना-- तीसरा विधवाविबाह नाम का मांग नहीं बतलाया', और उत्त 
पर से यह नतीजा निकाला हूं के 'प्रंथकार का आशय विधवाधिवाह के 
अनुकूल नहीं दै--हे।ता तो वे बढ्दीं पर विधवाविवाद्द नाम का एक तीसरा 
मांगे ओर बतला देत”, उसमें भी कुछ सार नहीं है---बह भी असलियत पर 
पर्दा डालने की ही एक चष्टा हे । तेरहवें अध्याय में जिस पद्चद्वारा जिन- 
दीक्षा अथवा वैधव्यदीक्षा के विकल्प रूप से ग्रहण करने की व्यवस्था 
की गई है उसमें उत, स्वित्‌ और वा अव्ययों के साथ श्रेयान्‌' पद 
पड़ा हुआ दे # ओर वद्द इस बात को स्पष्ट बतज्ा रद्दा दैै कि दोनों 
ग्रकार की दीक्षा में से किसी एक का ग्रहण उसके लिये श्रेष्ठ दै-- 
अति उत्तम दे । यद्द नहीं क॒द्दा गया कि इनमें से किसी एक का ग्रहण 
उसके लिये लाज़िसी दे झपषवा इस प्रकार के दीक्षाग्रद्दण से भिन्न दूसरा 
या तीसरा काई सध्यम मागे उसके लिये दे द्वी नद्दी । मध्यम मा जरूर 
दे ओर उसे भट्टारकजी ने आठवें तथा ग्यारइवें अध्याय में 'पुनर्विया ह' के 
रूप में सूचित किया है । ओर इसलिये उसे दुबारा यद्दों लिखने की जरूरत 

नहीं थी। यह पर जो उत्कृष्ट माग्रे रह गया था उसी का समुचय किया गया 





# यथा:-- 
चविधवायास्ततो नायो ज्ञिनदीप्ताखमाथ्रयः । 


श्रयाजुतास्पवैबध्यदीज्षा वा सुहयते तदा॥ १६८ ॥ 
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है| और इसलिये यदि कोई विधवा जिनदौत्षा धारण न कर सके भौर 
वैधव्यदीच्ा के योग्य देशब्रत का प्रद्ृण, कएठसूत्र ओर कणेमूषण झादि 
सम्पूर आभूषणों का त्याग, शरीर पर सिर्फ दों बच्चों का घारण, खाट 
पर शयन तथा अंजन और लेप का त्याग, शोक तथा रुदन और विकथा- 
श्रवण की निवृत्ति, प्रात: स्नान, आचमन-प्र।/शणायाम और तपैण की नित्य 
प्रवृत्ति, तीनों समय देवता का स्तात्रपाठ, द्वादशानुप्रेक्षा का चिन्तचन, 
ताम्बूज्बजन ओर लोलुपतारद्वित एक बार भोजन, ऐसे उन सब नियमों का 
पालन करने के लिये समर्थ न द्वोवे जिन्हे भट्टारकजो ने, 'सबवेमेत द्वि धी- 
यले! जैसे वाक्य के साथ, वधव्यदीक्षा-प्राप्त त्री के लिये आवश्यक 
बतलाया दे, तो वद्द विधवा भट्टारकजी के उस पुनर्विवाद्द-मार्गका अवलम्बन 
लेकर यथाशक्ति आवकबर्म का पालन कर सकती है; ऐसा भट्टारकजी 
के इस उत्कृष्ट कथन का पूत्र कथन के साथ आशय ओर सम्बन्ध जान 
पड़ता दे । 'पाराशरस्म्ाति' में भी विधवा के लिये पुनर्विवाह की 
उस व्यवस्था के बाद, उसके ब्रह्मचारिणी रहने आदि को सराहा है--- 
लिख! दे कि 'जो स्ली पति के मर जाने पर ब्रह्मचर्यत्रत में स्थिर रद्द ती 
द्वे--वेधव्यदीक्षा को धारण करके दृढ़ता के साथ उसका पालन करती 
दै--वह मर कर ब्रह्मचारियों की तरद्द स्वर्ग में जाती है | भौर जो पति 
के साथ द्वी सती द्वो जाती दे बढ मनुष्य के शरीर भें जो साढ़े तीन 
करोड़ बाल है उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है |” यथा:-- 


सते भतेरि या नारी प्रह्मचयंत्ते स्थिता। 

सा मता लभते खरे यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥ 
तिस्र: कोल्योघेकोटी ख्र यानि तोमानि मानते । 
तावत्कास पसेत्खर्ण भतार याउनुगच्छुति ॥ ३२ ॥ 


पाराशरस्मृति के इन वाक्यों को पू्ववाक्यों के सांथ पढ़नेवाला कोई 
भी सहृदय विद्वान जेसे इन वाक्यों पर से यह नतीजा नहीं निकाल सकता 
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कि पराशरजी ने विधत्राविवाद का निषेध किया है उसी तरह पर भट्टारकजी 
के उक्त वाक्य पर से भी काई समझदार यद्द नतीजा नहीं निकाल सकता 
कि भद्टारकजी ने विधवाविवाह का सर्वथा निषेध किया दे | उस वाक्य 
का पूर्वकथनसम्बन्ध से इतना ही आशय जान पड़ता दे कि जो विधवा 
जिनदीक्षा अथवा वेधव्यर्द।क्षा घारण कर सके तो बद्द बहुत अच्छा दै- 
झअभिनन्दनीय द्वै-अन्यथा, विघुरों की तरद्द साधारण गुद्दस्थ का मांग 
उसके लिये भी खुला हुआ है द्वी । 

अरब में उस आवरण को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो पुन- 
विंवाइ-विषयक पद्च नें० १७७, १७४ ओर १७६ पर डाला गया दे 
ओऔर जिसके नीचे उस सत्य को छिपाने की चेष्टा की गई है जिसका 
उल्लख ऊपर उन पद्मों के साथ किया जा च॒झ्ा है--भले दी लेखक 
कितने द्वी अशों में भट्टारकजी के उस कथन से सद्दमत न ट्लो अथवा 
अनेक दष्टियों से उसे आपत्ति के योग्य समझता दो । 

इस विषय में, सबसे पद्चल में यह बतला देना चाद्वता हूँ कि इन 
पद्मों को, आगे पीछे के तीन और पद्चों सद्दित, 'अन्यमत! के छोक 
बतलाया गया दै ओर उसकी एक पद्दचान इन पद्यों के शुरू में 'झथ 
विशेष: शब्दों का द्ोना बतलाई गई दे, जैसा कि परिडत पत्नालालजी 
सोनी के एक दूसरे लेख के निम्न वाक्य से प्रकट दै, जो ' सत्यवादी ? 
के छुठे भाग के अंक नम्बर २--३ में प्रकाशित हुआ हे।--- 

4 भद्टारक मद्दाराज अपने ग्रन्थ में जैन मत का वरोन करते हुए 

अन्य मतों का भी वर्यान करते गये हैँ, जिसकी पद्चान के लिये 

झथ विशेष:, अन्यमते, परमतं, स्थृतिवचन और इति परमत 

स्मृतिवचन इत्यादि शब्दों का उल्लेख किया है ।* 

यद्यपि मूल प्रन्थ को पढ़ने से ऐसा मालूम नहीं द्वोत।--डसके 
“अन्यमत” 'परमतं' जैसे शब्द दूसरे जेनाचार्यों के मत की भोर इशारा 
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करते हुए जान पड़ते हैं ओर न अन्न इस परीक्षालिख को पढ़ जाने के बाद 
कोई यद्द कहने की हिम्मत कर सकता दे कि इस ग्र५ में जिन वाक्यों के साथ 
'खथ विशेष: 'अन्यमतं' अथवा 'परमतं' जैसे शब्द लगे हुए हैं 
वेही जैनमत से बाहर के छोक हें, बाक़ी ओर सच जैन- 
मत के ही छोकों का इसमें संग्रह है; क्योंकि ऐसे चिन्दों से रद्धित 
दूसरे पचासों छोकों को अजैनमत के सिद्ध किया जा चुका है और सैंकड़ों 
को ओर भी 'प्ेद्ध किया जा सकता है। फिर भी यदि यद्द मान लिया 
जाय कि ये छोक अजैनमत के द्वी है तो उससे नतीजा ९ दूसरे मत के 
छोकी का उद्धरण प्राय* दो दृष्टियों से किया जाता द्वै--अपने मत को 
चुष्ट करने अथवा दूसरों के मत का खण्डन करने के लिये | यहाँ पर 
उक्त छोक दोनों मे से एक भी दृष्टि को लिये हुए नद्दीं ढैं--वे बेसे ही 
( स्वय रच कर या अपना कर ) प्रथ का अग बनाये गये हे । और 
इसज्षिय उनके अजेन द्वोने पर भी भट्टारकजी की जिम्मेदारी तथा उनके 
प्रतिपाद्य विषय का मूल्य कुछु कम नहद्दीं द्वो जातां। अत उन पर 
अन्य मत का आवरण डालने की चेष्टा करना निरथेक 
है । इसके सिवाय, सोनीजी ने अपने उस लेख में कई जगद्द बड़े दर्प के 
साथ इन सब छोकों को 'मनुस्खलि' का बतलाया है, ओर यह उनका 
सरासर मूठ हे । सारी मनुस्मृति को ठटोज्न जाने पर भी उसमें इन का 
क्दी पता नहीं चक्ता। जो लोग अपनी बात को ऊपर रखने 
ओर दूसरों की आँखों में धूल डालने की धुन में इतना 
मोटा और साच्षात्‌ कूठ लिख जाने तक की घृष्टता करते 
हैं वे अपने पिरुद्ध सत्य पर पदों डालने के लिये जो भी 
चेष्ठा न करें सो थोड़ा है | ऐसे अटकलपच्चू और गेर- 
ज़िम्मेदाराना तरीक़े से लिखने बालों के वचन का सूल्य 
ली कया होसकता है? इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। 
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हमद्ठी सोनीजी ने, चतुर्धीकर्म-विषयक्क सारे पूर्वकथन पर पानी 
फेर कर १७४ वें पद्म में प्रयुक्त हर * चतुर्थीमध्ये ” पद का झथ 
अपने उस लेख में, ' चौथी पदी ' किया है और उस पर यहां 
तक जोर दिया है कि इसका अर्थ “ चौथी पदी ही करना 
पड़ेगा ”, “ चौथी पदी ही होना चाहिये ”, “' मराठी 
टीकाकार ने भी शूल की है ” #। परंतु अपनी अनुवाद- 
पुस्तक में जो अर दिया है वह इससे रिन्न है | मालूम दोता है बाद 
में आपको पंचांगविवाह्द के चोयषे अंग (पाणिग्रदण )का कुछ 
खयाल आया और वही चतुर्थी के सत्याथ पर पदा डाबनने के लिये 
अधिक उपयोगी जैँचा है | इसलिये आपने अपने उक्त वांक्यों और 
उनमें प्रयुक्त हुए ' ही ' शब्द के महत्व को मुलाकर, उसे ही चतुर्थी 
का वाच्य बना डाला दै !! बाकी “ द्त्ताम्‌ * पद का वही गलत 
श्र ' बारदान में दी हुई ' कायम रक़्खा हे, जैसा कि पूरे पद 
के आपके निम्न अनुवाद से प्रकट हैः-- 

*पाशिपीडन नाम की चौथी क्रिया में अथवा सप्तपदी से पहले बर 
में जातिच्युतरूप, दीनजातिरूप, या दुराचरणरूप दोष मालूम हो जायें 
ते| बाग्दान में दी छुई कन्या को उसका पिता किसी दूसरे श्रेष्ठ जाति 
आदि गुणयुकत वर को देबे, ऐसा बुद्धिमानों का मत दै ।” 

पू्वकथन सम्बन्ध को सामने रखते हुए, जो ऊपर दिया गया है, इस 
अनुवाद पर से यद्द मालूम नहीं द्वोता कि सोनीजी को “चलुर्थीकर्म! 
का परिचय नहीं था और इसलिये “चलुर्थीमध्ये! तथा 'दत्ताम! 
पदों का अथे उनके द्वारा भूत्र से मज्ञत प्रस्तुत किया गया है; बल्कि 
यद्द प्ताफ जाना जाता हे ।कि उन्होंने जान बूककर, विवाहिता क्षियों के 





# मराठी टीकाकार पे० कल्लाप्पा भरसाप्या निटये ने '' लचथ्या 
द्विशाजें कृत्य दोएयाज्या पृर्रीअ ” झथे दिया दै । 
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पुतबिंवाह पर पदों डालते के लिय, उक्त पदों के प्रकृत भर प्रकरणसंगत 
अथ को बदलने की चेष्टा की है। अन्यथा, 'दत्ताम्‌' का वारदान 
में दी हुई! श्रथ तो किसी तरद्द भी नद्दों बद सकता था, क्योंकि चतुर्थी 
के सोनी जी द्वारा आविष्कृत अरथानुसार भी जब बिवाहकार्य पाणिग्रह्वण की 
भ्रवस्था तक पहुँच जाता है तब्र कन्यादान तो “प्रद्यान' नाम की दूसरी 
क्रिया में है। हा जाता है और उस वक्त वह कन्या “कन्या न रद्वकर 
'बधू! तथा पाशिप्रद्ृण के अवसर पर 'पत्नी' बन जाती है+। फिर 
भी सोनीजी का उप्त 'वाग्दान में दी हुई कन्या! लिखना ओर पअन्यत्र यह 
प्रतिपादन वरना के * विवाह कन्या का ही होता दे  छुल नहीं तो 
ओर क्या है? आपका यह छुल य ज्ञवल्क्यस्मृति के एक टीकाबाक्य के 
अनुवाद में भी जारी रद्या हे और उसमें भी आपने “वाग्दान में दी हुई 
कन्या! जैसे अर्थों को अपनी तरफ़ से लाकर धुसेड़ा है । इसके सित्राय 
वक्त स्मृति के 'दत्वा कन्या हरन्‌ दण्ड्यो व्यय दधाच सोदय' 
को उसी ( विवाद्द ) प्रकरण का बतलाया है, जिसका कि दत्तामपि 
हरेत्पूर्वाच्छेपांश्रद्दर आव्जेत्‌' वाक्य द्वे--द्वालाँकि वद्द वाक्य 
भिन्न अध्याय के भिन्न प्रकरण (दाय भाग) का है तथा वाग्दत्ताविषयक 
स्रीधन के प्रसंग को लिये हुए दे, और इसलिये उसे उद्ध्वत करना द्वी 
निरपेक था | दूसरा वाक्य जो उद्धृत किया गया दे उसमे भी कोई समथेन 
नहीं ।ता--न ठसमें चतुर्थी सध्ये' पद पड़ा हुआ ई और न 'दत्ताम 
का श्रर्थ टीका भे ही 'बारदत्ता' किया गया है । बाक्की टीका के अन्त में 


अन्न जज तने +->--+-०++ 











+जैसाकि 'आप्रदानात्‌ भवेत्कम्या' नाम के उस बाकय से प्रकट हैं 
जो इस प्रकरण के श॒रू में उद्घृत किया जा चुका है । हाँ, लोनीजी ने 
झापने डल खेख में लिखा दे कि 'तौनपदी तक्त कन्या संशा रहता है, 
पश्चात्‌ चौथीपदी में उसकी कम्या संज्ञा दूर द्ोजाती दे”। यह लिखना 
भी आपका शायद वैसा दी अटकलपचचू और बिना सिर पैर का 
जान पड़ता दे जैसा कि उन स्छोकों का सनुरूस॒ति के दतसखताना । 
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जो 'एलथ सप्तमपदात्परारद'्टत्यम्‌' वाह्य दिया है कह भूल से 
बादर की चीज़ है---मूल के किसी शब्द से सम्बंध नहीं रखती--उसे 
टीका की भपनी राय अगवा टीकाकार की खींचातानी कट्टना चाहिये। 
अन्यथा, याज्वल्क्यस्टूति में खुद उसके बाद अचूला च सता चेज 
पुनभू: संस्कूता पुनः” आदि वाक्य के द्वारा! अन्यपूर्वा त्री के भेददों 
में 'पुन में” ली का उल्लेख किया दे और उसे “पुनः संस्कूता' लिख 
कर पुनर्विवाह की अधिकारिणी प्रतिपादन किया हे । साथ दी, 
उसके जऋतयोनि (पत्र पति के साथ सगम को प्राप्त हु) भर अच्चत- 
योनि (संस्कार मात्र को प्राप्त हुई ) ऐसे दो भेद किये हैं । धन मर का 
विशेषस्वरूप 'मनुस्मृति! ओर 'वशिष्ठस्मृति! के उन वाक्यों से भी जाना 
जासकता है जो ऊपर उद्धृत किये जा चुके हें । ऐसी हालत में सोनी 
जी का अपने अथ को (ब्राद्मण) सम्प्रदाय के अविरुद्ध घल- 
लाना और दूसरों के अर्थ को विरुद्ध ठहराना कुछ भी सूल्य 
नहीं रखता--वह प्रलापसाश्र जान पड़ता है ७ । 


न ल्जीजडी 


# प्राह्मण सम्प्रदाय के यशिष्ठ ऋषि तो साफ़लिखत दें कि कन्यह 
यदि किसी ऐसे पुरुष को दान कर दी गई द्ो जो कुल शील से पिद्दी न 
हो, नपुलक हो, पतित दो,रोगी डो,विधर्मी दो या वेशघारी हो,अथवा 
सगोत्री के साथ वियाद दी गई दो तो उसका दरण करना यादिये-- 
और इस तरद्द पर उस पूर्व विवाद को रह करना याद्विये | यथा:-- 
“ छुलशील घिद्दीनस्य षराडादि पतिसस्व से $ 
अपस्मारि विधमेस्य रोगेणां वेशधारिणयाम्‌ 
दत्तामपि हरेत्कम्यां सगोत्राढां तथेव थ ॥” (शब्दकढप तुम) 
इस वाक्य में प्रयुक्त 'सगो आह! (मान गोतरी से वियाही हुई)पद 

“दत्ता पद पर अच्छा प्रकाश डाखता दे और उसे 'विवादिता' खुचिस 
करता है । सोमदेव ने भी ऋपने उस 'विकूत पत्यूढा' नामक पाक्य में 
हुप्ाशिकारों का ओं मत उद्घुत किया है उसमें उत्त पुनर्विदाहयोग्य की 
को 'ऊँदा' ही यतलाया दे जिसका धर्थ दंता है 'विधादिता । 
घ्७ 
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इसी तरद पर १७४ वें पद्म में प्रयुक्त हुए 'ढुत्तां' पद का अये 
भी थारदत्ता कन्या' गलत किया गया है, जो पूर्वोक्त हेतु से किसी 
तरह भी वहां नदी बनता । इसके सिवाय,'पतलिसंगाद्घ:ः का अप 
आपने, पति के साथ संगम-संभोग-द्वो जाने के पश्चात्‌” न करके, 
'पाणिपीडन से पहले! किया दै--'पतिसंग को 'पाणिग्रहण' 
बतत्ञाया दै और 'अध;:' का अप 'पहले' किया है| सथ ही, 'पवरै- 
क्यादिदोधषा; ' के अथ में 'दोषाः” का भर्थ छोड़ दिया है भौर 
आदि को 'ऐक्य' के वाद न रखकर उसके पहले रक्‍खा दै,जिससे कितना 
ई। अधदोष उत्पन्न द्वो गया है | इस तरह से सोनीजी ने इन पदों के 
उस समुचित अयथे तथा श्राशय की बदल कर, जो शुरू में [दिया गया 
है, एक छातयोनि स्री के पुनर्वेवाह्द पर पर्दा डालने की चेष्टा की दे । 
परन्तु इस चेष्टा से उस पर पद नहीं पड़ सकता। 'पलिसंग' का 
झर्थ यहाँ 'पाणिपीडन' करना विडम्बना सात्र है और 
उसका कहीं से मी समर्थन नहीं हो सकता | 'संग! भर 
संगम दोनों एक्राथवाचक शब्द दें ओर वे स्री-पुरुष के गिथुर्नाभाव 
फेा सूचित करते &€ ( संगमः, संगश ख्रीपुसोमिथुनी भाव; ) जिसे 
संभोग और 8655०) 707600756 भी कटद्ठते दें | शब्दकह्पदुम में 
इसी कआआशय को पुष्ट करने बाला प्रयोग का एक भ्रच्छां उदाहरण भीं 
दिया है जो इस प्रकार है;- 


झास्विका च रादा ख्ताता नारी ऋतुमती सदा 

संग प्राप्य मुनः पुश्रमसूतास्ध मदायतम ॥ 

अझध:' शब्द 'पूजे! या 'पहले' अर्थ में कमी व्यवहत नहीं 
होता परंतु “पग्थात्‌! भर्थ में वह व्यबट्टत जरूर द्वोता है; जैसाकि 
अषघोनक्क पद से जाना जाता हे जिसका भपे है 'भोजनान्त पौय- 
सानते जकज्षादेक|-मे।नन के पश्चात्‌ पीये जाने वाले जज्ञादिक (8 0088 
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हा जर्वाता', 700076 600 $0 06 ६8६60 8767 गर08४8 ४ 89, 
879/० ) । भौर इसलिये सोनीजी ने 'पतिसंगादुघा' का जो भर 
'पायिपीडन से पहले' किया दे बद किसी तरद् भी नई बन 
सकता | पाणिपौडन नामक सस्कार से पदले तो पति” सज्ञा वी प्राप्ति 
भी नहीं होती-बद् सप्तपदी के सांतवें पद में जाकर द्वोती है, जैसाकि पूर्ण 
में उद्धृत 'नोदकेन' पद्य के 'पतित्थ सप्तमे पते वाक्य से प्रकट 
है। जब 'पति' दी नही तो फिर 'पतिसग” कैसा ? परतु यद्दों 'पतिसंगास' 
पद साफ़ पड़ा हुआ है । इसलिये वह सप्तपढी के बाद की संभोगावस्पा 
को है। सूचित करता ह्वे । उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता । 


झब रहा गालव के उल्लेख वाज्रा १७६ वा पद्म, इसके अनुवाद 

मे सोनीजी ने भोर भी गशब ढाया दे और सत्य का बिज्ञकुल दी निदे 
यता के साथ गला मरोड डाला दे [| झाप जानते थे कि ज्रो के 
पुनर्विवाद्द का प्रसय चत्र रहा दे और पहले दोनों पद्मों में उसीका 
उक्केख दे | साथ ही, यद्द समझते थे कि इन पद्चों में प्रयुक्त हए दत्ता 
'पुनदेद्यात! जैसे सामान्य पदों का झ्पे तो जैसे तैसे 'बाग्दान में 
दी हुई! आदि करके, उनके प्रकृत श्रथ पर कुछ पदा डाक्षा जा सकता 
है और ठसके नीचे पुनावैवाइ को किसी तरह छिपाया जा सकता दे 
परतु इस पद्च में तो साफ़ तौर पर 'पनरुद्वाह! पद पड़ा हुआ है 
जिसका भय 'पुनर्थियाह के सिवाय ओर कुछ होता ही नहीं भर 
है कथन-क्रम से ल्ियों के पुनर्विवाह का द्वी बाचक है, इसलिये उस 
पर पदों नहीं डाज़ा जा सकता | चुनेंचे भापने अपने उसी केख में, जो 
लातिप्रबोधक में प्रकाशित बाबू सूरनभानजी के लेख की समीक्षारूप 
से शिखा गया था, बाबू सूरजभान जी-प्रतिपादित इस पथ के झनुवाद पर 
और उसके इस निष्कर्ष पर कि यह छोक लियों के पुनर्तिवाद विषय को 
किये हुए है कोई आआपति नहीं की थी। प्रत्युत इसके ब्षिद्ध दिया घ्‌--- 
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“झंगे चलकर गाजव महाशय के विषय में जो आपने लिखा डै 
यह भी ठीक नहीं हे क्‍योंकि वे मद्दाशय जैन नहीं हैं | किसी दि० जैन 
ऋषि वा प्रमाण देकर पुनविवाह्द सिद्ध करते तो आच्छा होता | -*-*०*-** 
यद्द कद जा चुका है कि १७१ से १७६ तक के रज्नोक दि० जैन 
ऋषि प्रझीत नहीं हैं, मनुस्मृति के हैं ।” 


इससे जादिर दे कि सोनीजी इस छोक पर से स्क्रियों 
के पुनर्विवाह की सिद्धि ज़रूर मानते थे परन्तु उन्होंने उसे 
झजन श्लोक बतला कर उसका तिरस्कार कर दिया या। झबत्र इस 
अनुवाद के समय आपको अपने उस तिरस्कार की निसारता मालूम 
पड़ी और यद्द जान पढ़ा कि वह कुछ भी कार्यकारी नहीं दे । इसलिये 
आपने ओर भी अधिक निष्ठुरता घारण करके, एक दूसरी नई तथा 
विज्क्षण चाक्ष चली ओर उसके द्वारा बिलकुल ही अकल्पित अप 
कर डाला ! अथांत्‌ इस पद्म को स्त्रियों के पुनर्विवाह की 
जगह पृरुषों के पुनर्थियाह का बना डाला !! इस कपटकला, 
कूटलेखकता और अनष का भी कहीं कुछ ठिकाना दे !!! भत्ता 
कोई सोनीजी से पूछे कि “' कलौ तु पुनरुद्वाहं वजेयेत्‌' का भर 
जो आपने “ कलियुग में एक घसपत्नी के होते हुए दूसरा 
विधाह न करे ” दिया दे उसमें ' एक धर्मपत्नी के होते 
हुए ! यद अर मूल के कोन से शब्दों का है अथवा पूर्व पद्मों के 
किन शब्दों पर से निकाक्षा गया है तो इसका आप क्या ठत्तर देंगे ९ 
क्‍या * इमारी इच्छा ? अथवा यह कहना समुक्तित होगा कि पुरुषों के 
अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये--खी के मर आने पर भी वे कहीं 
इस मतानुसार पुनर्विक्द के अधिकार से बंचित न हो जोय इसलिये- 
इसने अपनी ओर से ऐसा कर दिया है ? कदापि नहीं । वास्तव में, 
आपका यद छाथे फिसी तरह भी नहीं बनता और न कईदी से उसका 
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सम्र्षन ही द्ोता है । आपने एक ' भमावाथे ” जगाकर उसे कुछ गये 
उतारने की चेष्ठा की है ओर उसमें आह्मणपघर्म के अनुसार धर्मपत्नी, 

भोगपत्नी, प्रथम विवाद धर्म्य विवाद, दूसरा विवाद्द काम्य विवाह,सबणो 
स्ली के द्वोते हुए असबंणो ज्री से धर्म कृत्य न कराये जावबें, आदि कि- 
तनी द्वी बातें ज्िखीं और कितने ही निरर्थक तथा अपने विरुद्ध वाक्य 
भी उद्घृत किये परन्तु बहुत कुछु सर पटकने पर भी शाप गालव 

ऋषि का तो क्या दूसरे मी किसी हिन्दू ऋषि का कोहे 

ऐसा वाक्य उद्धृत नहीं कर सके जिससे पुरुषों के पुन- 
विवाहविषयक स्थय भ्‌ आधिकार का विरोध पाया जाय । 

ओर इसलिये आपको यद्द कल्पना करते ही बना कि “कोई ब्राह्मण ऋषि 

दो विवादों को भी धर्म्य विवराह्न स्वीकार करते हैं भर तृतीय विवाद्द का 

निषेध करते हैं | तब संभव है कि गालव ऋषि दूसरे विवाह 

का भी निषेध करते हों ।” इतने पर भी आप अंत में लिखते हैं-- 
“जो लोग इस श्लोक से श्लियों का पुनविवाइ अथ निकालते हैं वह बिलकुल 
आयुक्त है। क्‍योंकि यद्द अध स्वयं आरह्मणसम्प्रदाय के विरुद्ध पड़ता है ।” 

यह घृष्टता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? वह झथे 
ब्राह्मणसम्प्रदाय के क्या विरुद्ध पड़ता है उस आप दिखला 
नहीं सके और न दिखिला सकते हैं । आपका इस विषय 
में ब्राह्मण सम्प्रदाय की दुहाई देना उसके साहित्य की 
फोरी अनामिज्ञता को प्रकट करना अथवा भोले भाशयों 

को फँसाने के लिये व्यथे का जाल रचना है। भस्तु। 


इस सब विवेचन पर से सहृदय पाठक सहज दी में इस बात का 
अनुमव कर सकते दें कि भद्टारकजी ने अपरित्यक्ता ल्लियों के लिये भी--- 
जिनसे विधवाएँ भी शामिल जान पढ़ती दैं--पुसर्निवाह की साफ 
व्यवस्था की दे भोर सोनीजी जैसे पंडितों ने उसे अपनी चित्तज्नत्ति के 
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अनुकूल न पाऋर अथवा कुछ लोकबिरुद्ध समझ कर जो उस पर पर्दा 
डालने की चेष्टा की है बह कितनी नीच, नि:स्तार तथा जघन्य है और 
साथ ही विद्वत्ता को वलकित करते वाली है | 


जो लोग इस त्रिवणाचार पर अपनी 'अठल श्रद्धा' का ढँढें।शा पीटते 
हुए उसको प्रामाणिक प्रंथ बतलाते हैं | ओर फिर ख्रियों के पुनर्विंबाद का 
निषेध करते हैं उनकी स्थिति निःसंदेह बड़ी ही विचित्र शोर कदणाजनक 
है! वे खुद अपने को ठगते हैं भोर दूसरों को उगते फिस्ते ईं |! उन्हें यदि 
सचमुच द्वी इस प्रेंथ को प्रमाण मानना था तो ज्ियों के पुनर्विबादह्द- 
निषष का साइस नहीं करना था; क्योंकि जियों के पुनविवाह्ट का विधान 
तो इस प्रंथ में दे दी, वद्ध किसी का मिठाया मिट नहीं सकता | 


लप॑ण, भ्राद्ध और पिण्डदान । 


(२८ ) दिन्दुओं के यहां, स्नान का अंग स्वरूप, तपेण नाम 
का एक नित्य कर्म वन किया द्वे । पितरादिकों को पानी या तिलोदक 
( तिलों के साथ पानी ) भादि देकर डनकी तृप्ति की जाती दै, इसीका 
नाम त्पण है | तर्पण के जलन की देव शऔऔर पितरगण इच्छा करते हैं, 
डसको पग्रद्दण करते दें ओर उससे तृप्त द्वंते हैं, ऐसा उनका सिद्धान्त 
है | यदि कोई मनुष्य नास्तिक्य भाव से अर्थात्‌ , यद्द समझ कर कि 
£ देव पितरों को जलादिक नहीं पहुँच सकता, तर्पण नद्दीं करता दे 
तो जज्ञ के इच्छुक पितर उसके टेद्द का रुधिर पीते हैं, एसा उनके पदों 
थोगि साझ्षवल्क्य का वचन है। यथा:--- 


| पे० धन्नालालमी कासलाबाल नें भी १० वर्ष हुए 'लत्यवादी/ 
में प्रकाशित झपने लेख द्वारा यह घधेषणु की थी कि--' मेरा सोमसम 
छत जियणांचर #ंध पर, खटल धद्धालन है और में उसे प्रमाणीक 


शनता हैं ! । 
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मास्तिक्यभावाद्‌ यत्यावि न सर्पथति यें खुत: । 
पियम्ति देहरुथिर पितरो वे जलाथिन: ॥ 
भट्टारकजी ने भी, इस त्िवर्णाचार में, तर्पण को स्नान का एक 
झग बतलाया दे | इतना दी नहीं, बल्कि दिन्दुओं के यहाँ ज्ञान के 
जो पाँच अग-सक्रक्प, सूक्तपठन म।जन, अधमर्षण # और तर्पण- 
माने जते हैं छन सबके ही अपनाया है | यथा।--- 
सेकरुप [ एप: ] सृत्र [ क्व] पठने माने चाधमपंणम | 
देवादि [ पर्षि ] तपेणं जेब पंचांग स्तानमाचरेत्‌ [ स्नान पंचांगमिष्यसे ] 
॥ २-१०५ ॥ 
यह छोक भी किसी दिन्दू प्रंथ से लिया गया है । हिन्दुओं के 


# झघमजरण पापनाशन को छट्दते दें। ट्टिन्दुओं के यहाँ यह 
सनानांगकर्म पापनाशन क्रिया का एक विशेष अग माना जाता है| वेद में 
'आऋल च सत्य नामकझा एक प्रसिद्ध सूक्त दे, जिस 'अघमर्षण सक्क' 
कहते दें और जिसका ऋषि.भी 'झघम्रपेण' है। इस सूक्त को पानी में 
निमस द्ोकर तीन यार पढ़ने से लब पापों का नाश दो जाता है और 
यद्द उनक यहाँ अध्वमध यज्ञ की तरद्द सब पापों का नाश करने यात्रा 
भाना गया है, जैसा कि 'शग्वस्ममलि' फे निम्नवाक््यों स प्रकट है:-- 

ततो+म्मसि निमभ्स्तु जिः पठेदधमषंणम्‌ ॥ ६-१२ ॥ 

यथाउश्यमेष: ऋतुरटू लवेयापापनोद्नः । 

सथा!5य्रमभेण सूक्ते सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ ६-१३ ॥ , 

धासमन शिवराम पेपटे ने भी अपने कोश में इस सूक्त की उक्त 

मान्यता का उल्लेख किया दे, और लिखा है कि 'गुरुपत्वी, माता, तथा 
भगिनी आदि के साथ सम्भोग जैले घोरतम पाए भी इस स॒क्क को 
तीन यार पानी में पढ़ने से नाश को फ्राप्त द्वो जाते हैं, प्रेला कद्दा 
जाता है! यथा-- 
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$ ह्यूतिरशाकर में यह ब्रैकटों में दिये हुए साधारण पाठ्भद के साथ 
पाया जाता है भौर इस ' आशजि ' ऋषि का वाक्य लिखा है। हिंदुओं 


भद्टारकजी ने इस अधघमर्षण को स्तान का अग बनसलाकर 
दिन्दुआं के एक पेस सिद्धान्त को अपनाया है जिसका जैनसिड्[स्तों 


के साथ फोई मेल नहीं | जनसिद्धान्तों की दृष्टि स पापों को इस तरद 
पर स्थान के दारा नहीं धोया जा सकता | स्‍्नाव सलल शरीर का सिर्फ 
बाहामत दूर होता है, शरीर तक की शुद्धि नहीं दो सकती; फिर 
पापों का दूर होना तो बहुत ही दूर की बात दै-वद् कोई खेल नहीं 
है। पाप जिन मिथ्यात्व-अलयमादि कारणों से उत्पन्न होते दें उनके 
विपरीत कारणों को मिलान से ही दूर किये जा सकते हैं-जलादिक 
से नहीं । जैसाकि क्री अमितगीत आयाये के निम्धवाक्यें। स्त भी 
प्रकट हैः-- 
मलरो विशोष्यते बाह्यों जलनति निगद्यताम्‌ । 
पाये निहन्यत तेन कस्पेदं हंदि घतेते ॥३६।॥ 
मिथ्यात्वा5 लयमाउशाने करमषे प्राणिना्ितम्‌ । 
सम्यकत्व सलयमझानेईन्यते नानयथा रुफुठम्‌ ॥रे७॥ 
कपायैरजित पाप साशझ्षिस्तेन निवायेते + 
एतज्ञडात्मनो बूते नासये मीमांलका धुवम्‌ ॥ ३८॥ 
यदि शोधयितु शक्ल शरीरमपि नो जलम्‌ । 
झम्त.स्थिरत मनो दुछे कर्य तेन विशोध्यते ॥६६ 
-धर्मपरीक्षा, १७ या परिच्छेद्‌। 
भध्तरकजी के इस विधान से यद्द मालूम होता है कि थे स्ानखे 
पापों का घुलना मानते थे | और शायद यही चज़दद हे। जो उन्होंने 
अपने प्रत्य में स्‍्तान की इतनी भरमार की है कि उससे एक अच्छे 
भक्ते आदमी का नाइ में दम आ सकता है और चद उच्लीमे उल्तका 
रहकर अपने जीवन के समुचित ध्येप ले बेचित रह सऋता है और 
अपना कुछ भी उत्कर्षे साधन नहीं कर सकता | मेरी इच्छा थी कि 
में स्नान की उल भरमार का और उसकी नि:सारता तथा जैंन 
सिद्धास्तें। के साथ उसके विरोध का एक स्वतन्ञ शीर्षक के नीखे 
पाठक को दिग्दशंन कराऊँ परन्तु लेख बहुत बढ़ गया है इसलिय 
सजवूरणन झपती उस इच्छा को दयबान। दी पढ़ा । 
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ने देव, ऋषि और प्तिर भेद से तीन प्रकार का तर्पण माना ढै ( तर्पणं 
शव शुचिः कुयोठ्त्यई स्नातको दिन: । देजेम्पश्व ऋषिमभ्यश्व॒ पिठ॒म्यश्व यथा 
क्रमम्‌ ॥ इति शातातप: )। भद्दारकजी ने भी तीसरे अध्याय के पद्म ने- 
७, ८, < में इन तीनों भेदों का इसी क्रम से विधान किया है | साथ 
ही, दिन्दुओं की उस विधि की भी प्रायः अपनाया हे जो प्रत्येक प्रकार 
के तरपण को किस दिशा को ओर मुँह करके करने तथा अक्षतादिक 
किस किस द्रव्य द्वारा उस केस सम्पादन करने से सम्बन्ध रखती दे । 
परन्तु अ्रध्याय के अन्त में जो तर्पणमंत्र आपने दिये हैं उनमें पद्ले 
ऋषियों का, फिर पितरों का और अत मे देवताओं का तर्पण लिखा है |देव- 
ताझों के त्पण में अद्दन्‍्तादिक देवों को स्थान नहीं दिया गया किन्तु उन्हें 
ऋषियोकी श्रणीमें रज्ख। गया हं--हलॉकि पद्य नं ० ८ मे 'गौतमादि- 
महर्षीणां ( न्‍वे ) तपयेद ऋषितीथेतः” ऐसा व्यवस्थावाक्य 
था--और यद्द आपका लखनकीशल अथवा रचनावैचि-रण है ! ! परंतु 
इन सब बातों को भी छोड़िये, संस बड़ी बात यह हे कि भडट्टारकजी ने 
तरपंणा का सब आशय ओर अभिप्राय प्राय वही रक्त है जो हिंदुओं 
का सिद्धान्त है | भर्थात्‌ , यद्व प्रकट किया हे कि पितरादिक को पानी 
या (तिलोदकादि देकर उनकी तृप्ति करना चाहिये; तर्पण के जल की 
देव पितरगण इच्छा रखते हैं, उसको ग्रददण करते हे और उससे तूप्त 
हें।ते हैं | जैसाकि नाच लिखे वाक्यों से प्रकट है:-- 
असस्काराश्य ये केचिज्ञताशा: पितरः सुरा:। 

सर्चा घन्तोपतप्त्यर्थ दीयते लालिल मया॥ ११ ॥ 

अर्थात्‌--जो कई पितर संस्कारविद्दीन मरे हों, जल की इच्च्चा 
रखते हों, भोर जो कोई देब जल की इच्छा रखते हों, उन सत्र के सन्‍्तोष 


तथा तृप्ति के लिये मैं पानी देता हूँ--जज्न से तर्पण करता हूँ । 
ब्ष 
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केशिदस्मत्कुले जाता # अपुत्रा व्यन्तराः छुरा: । 
ते शहन्तु मया दत्त चर्द्ानिष्पीडनादकम्‌ ॥ १३॥ 
शर्थात्‌-द्वमारे कुलमें जो कोई पुत्रद्दीन मनुष्य मरकर व्यन्तर जातिके देव हुए 
हों, उन्हें में घोती भादि बखसे निचाड़ा हुआ। पानी देता हूँ उसे वे ग्रदरण छरें। 
यह तर्पणके बाद धोती निचोड़ने का मत्र)९ है। इसके बाद 'शरीरके 
अगों परसे द्वाथ या वश्नसे पानी नहीं पोछुना चाहिये, नहीं तो शरीर कुत्ता 
चाटेकी समान अपवित्र द्वीज|यगा और पुन, स्नान करनेसे शुद्धि द्वोगी” | 
ऐसा अद्भुत विधान करके उप्तके करण को बतलाते हुए लिखा है-- 





# यहाँ छुपी पुस्तकों में जा अपूर्व' पाठ दिया है चद्ठ गलत 
है, सदी पाठ 'अपुत्रा' है और वर्दी जिनसन त्रिव्णाचार में भी पाया 
जाता है, जहाँ चढ् इसी अ्रय परसे उदुध्युत दे । 

>यद्द मत्र हिन्दुओं के निम्न भत्र पर से, जिस “मन्रश्च 'इसि 
सर्ञेण' शब्दों दवारा खास तोर पर मंत्र रूप से उल्लेखित किया है, 
ज़रासा फेर बदल करके बनाया गया मालूम होता है-- 

ये के चास्मत्कुल जाता अपुत्रा गोतजा सता: । 

ते गृहन्तु मया दत्त वरस्यनिष्पाडगादवाम्‌ ॥--रस्पतिरल्लाकर | 
+यथा:-- न रा हू 

तस्मात्काय न सुज्ीत ह्म्बरेण फरेण वा । 

श्वानलहान सास्ये चर पुनः स्/नेन शुध्यति ॥ १६ ॥ 

हिन्दुओं के यहां इस पच्चय क आशय स मिलता जुलता एक वाक्य 

इस प्रकार हें-- हि ५२ 
तस्मात्म्ाता नावसुंज्यात्खान शास्या ते पाणना || 
स्तानचस्त्रण हस्तेन यो द्विज्ञोडई प्रमाजेति ॥ 
चुथा भवाते तत्मान पुनः स््रानन शुध्यति । 

'स्मृतिरस्ताकर' में यद्द वाक्य 'शिरोवारि शरीराम्बु वस्त्र- 
तोप॑ यधाक्रमम्‌ | पिबॉन्त देवा खुनयः पितरो ब्राह्म- 

, एस्थ तु ॥' के अनन्तर दिया है और इससे 'तस्मात्‌! एद का 
सम्बन्ध बहुत स्पष्ठ दोज्ञात। है। इस दृष्टि से भट्टारकजी का उक्त १६ यॉ 
पच्य पिबंलि शिरसेो' नामक ९८ ये पद्म के बदुद्दोना चाहिये था। 
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तिस््रः को कोटी तर यावदोमाणि भानुषे । 

बसाान्त तावत्तीथांनि तस्मान्न परिमाजयेत्‌ ॥ १७॥ 

पिबन्ति शिरसा देवा: पियान्ति पितरो सुखास्‌ | 

मध्यात्य यक्तगन्धवों झधघस्तात्सवेजन्तव: ॥ शैृ८ ॥ 

अरथात्‌-मनुष्यके शरीरमें जा साढ़े तीनकरोड़ रोम हैं, उतनेद्दी उसमें 
तीथ दै । दूसरे, शरीर पर जे। समान जल रद्दता है उसे मस्तक परसे देव मुख 
परसे पितर, शरीरके मध्यमाग परसे यक्त गधव और नीचके भाग परसे अन्य 
सत्र जन्तु पीते हैं । इसलिये शरीरके अरगोको पेछुना नहीं चाहिये (पॉछुने 
से उन तीथोंका शायद अपमान या उत्थापन द्वोजायगा, और देवादिकों 
के जल ग्रद्दणा कार्य में बिन्च उपस्थित होगा !! )। 
जैनपिद्धान्तस जिन पाठकोंका कुछ भी परिचय हे वे ऊपरके इस 

कथनसे भल्ने प्रकार समझ सकते दे कि भद्वारकजीका यद्द तरपेणविषयक 
कथन कितना जैनधर्म के विरुद्ध दे। जैनसिद्धांत के अनुसार न 
लो देवापितरगण पानी के लिये मटकते या मारे मारे 
फिरते हैं और न तपंणके जलकी इच्छा रखते या उसका 
पाकर तृप्त और संतुष्ट होते हें । इसीप्रकार न वे किसी की 
घोती आदिका निचोड़ा हुआ पानी ग्रहण करते हैं और 
न किसी के शरीर परसे स्नानजलको पीले हैं। ये सब 
हिंदूधस की क्रियाएं और कल्पनाएँ हैं | दिन्दुओं के यहाँ साफ़ 
लिखा है कि 'जब कोई मनुष्य स्नानके लिये जाता द्वै तब प्याससे विहृज्ञ 
हुए देव ओर प्रितरगणा, पानी की इच्छा से वायु का रूप धारण करके, 
उसके पीछे पीछे जाते हैँ । भौर यदि बद्ध मनुष्य योंद्वी श्नान करके 
बस्र (घोती आदि) निचोड़ देता द्वै तो वे देबपितर निराश द्वोकर ज्ञोट 
अते हैं । इसलिये तपंण के पश्चात्‌ वसश्र निचोडना चाहिये पहले नहीं। 
जैसा कि उनके निम्नन्श्चित बचन से प्रकट हैः-- 
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स्‍्वानाथेप्रमिगच्छन्त देवाः पितृगणे सद्द । 

चायुभूतास्तु गच्छुन्ति ठृषात्तों. सलिलाथिन: ॥ 

निराशास्ते निवर्तन्ते वस्मनिष्पीडने छते । 

झतस्तपणानल्तरमेव बर्तय निष्पीडयेत्‌ ॥ 

>स्मुनिरत्नाक रे, घुद्धवासिष्ठः । 
परन्तु जैनियों का ऐसा सिद्धान्त नहीं दे | जैनियों के यहाँ मरने 
के पश्चात्‌ समस्त सप्तारी जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनु- 
सार देव, मनुष्य, नरक, आर तिर्यच, इन चार गतियों में से किसी न 
किसी गति में अवश्य चल जाते है | ओर अधिक से अदिक तीन 
समय तक निराह्वार रहकर तुरत दूसरा शरीर धारण करलेत हूँ । इन 
चारों गातेयों से अलग पितरों की कोई निराली गति नहद्ठीं द्वोती, जहाँ 
वे बिलकुल द्वी परावलम्ब्री हुए श्रसस्यात या अनन्तकाल तक पढ़े रद्दते 
हों । मनुष्यगति में जिस तरद्द पर वर्तमान मनुष्य--जो अपने पृ्वजन्मों 
की श्रपेक्षा बहुतो के पितर दैं--किसी के तपंण जलको पीते नहीं 
फिरते उसी तरद्द पर काई भी पितर किसी भी गति में जाकर तप॑ण के 
जल्नकी इच्छा से विद्वल हुआ उसके पीछे पांछे मारा मारा नहीं फिरता। 
प्रत्यंक गति में जीवों का श्राद्वारविद्वार उनकी उस गति, स्थिति तथा 
देशकाल के अनुसार द्वोता है आर उसका वह्द रूप नहीं दे जो ऊपर 
बंतलाया गया है । इस तरद पर मद्दारक॒जी का यह सब कथन 
जैनघमके विरुद्ध है, जीवॉकी गतिस्थित्यादि-विषयक 
अजानकारी तथा अश्नद्धा को लिये हुए है भौर कदापि जैनियों 
के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं हो सकता । 
यद्दाँ पर में इतना और भी बतक्षा देना चाइता हूँ कि दिन्दुओं 

के कुछ प्रसिद्ध प्रन्थों में भी इस बातका उल्लेख मिलता दे कि जेनधर्म 
में इस तपण को स्थान नहीं है जेसाकि उनके पद्मपुराण+ के निम्न 


+ देखो 'आनन्दाभमालिरीज़ पूना' की छुपी हुई झावत्ति। 
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वाक्यें! से प्रकट है जो कि ३६ वें अध्याय में एक दिगम्बर साधुद्वारा, 
राजा बेन! को जैनधर्म का कुछ खरूप बतल्ाते हुए, कट्दे गये हैं :--- 

पिठ॒णां तपंणं नास्ति नातिथिषश्वदात्रिकम । 

कृष्णुस्थ न तथा पूजा हादवन्तध्यानमुत्तमम्‌ ५१६॥ 

पुध घमेस्तमायारो जैनमार्ग प्रहश्पते | 

पएत्तस स्वेमाख्यात जैनधमंस्य लक्षणम्‌ ॥२०॥ 

ओर जैनियों के “यशस्तिलक ' ग्रथ से भी इस विषय का सम- 
धन द्वोत है; जैसा।के उसके चोथे आश्रस के निम्न वाक्य से प्रकट 
है, जोकि राजा यशोधर की जैनपघर्म-विषयक श्रद्धा को इठाने के लिये 
उनकी माता द्वारा, एक वेदिकघगावलम्पी की दराष्टि से जैनघम की 
न्रुटियों को बतलाते हुए, कद्ठा गया है:-- 

न तपंण वेवपितृडिजानां स्नानस्य दोमस्य न चास्ति बारां । 
श्रुनेः स्मृतबंह्मयतरे व धौस्त धर्म क्थ प्रुज्ञ | दिगम्बराणाम ॥ 

अर्थात्‌ - जिस धर्म में देवों, पितरों तथा द्विज्ों ( ऋषियों ) का 
तपंण नहीं, ( भ्रुतिस्मृतित्रिद्ठत ) स्नान की-उसी पचांग स्नान की- 
ओर द्वोमकी वार्त' नहीं, और जो श्रति-स्मृति से अत्यन्त बाह्य है उस 
दिग्म्बर जैनधर्म पर हे पुत्र! तेरी बुद्धि कैसे ठद्दरती है ?--तुमे कैसे 
उसपर श्रद्धा द्वोती हे ? 

इतने पर भी सोनीनी, अपने आनुवाद में, भट्टारकजी के इस तर्पण- 
विधयक कथन को जैनघम का कथन बतलाने का दुःस.हस करते ईैं-- 
लिंखते हैं “यद्द तर्यण आदि का विधान जैनधर्म से बाद का नहीं है 
किन्तु जैनधम का ही दे” ! | झापने, कुछ अनुवादों के साथ में लम्बे 
जम्बे भावार्थ जोड़कर, भट्टारकजी के कथन को जिस तिस प्रकार से जैन- 
धम का कथन सिद्ध करन की वहुतेरी चेष्टा की, परन्तु आप उसमें कृत- 
कार्य नहीं द्वो सके | भौर उस चेष्टा में आप कितनी दी ऊठपर्टाग बार्ते 
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लिख गये हैं जिनसे आपकी श्रद्धा, योग्यता भोर ग़ुणश्ञता का 
खासा दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है झोर उसे देखकर शज्ापकी 
इालत पर बड़ा द्वी तस आता है | भाप लिखंत ह-'“्यन्तरों का 
अनेक प्रहार का खमात्र द्वोता है| अत; किसी किसी का खभाव जल- 
प्रद्णा करने का हे | किसी किसी का वद्च निचोड़ा हुआ जल जेने का 
है| ये सब उनकी स्वभाविकी क्रियायें हैं ।”” परन्तु कोन से जैनशाख्रों 
में व्यन्तरों के इस स्वभावविशेष का उल्लेख दे या इन क्रियानझों को 
उनकी स्वभाविकी क्रियार लिखा हे, इसे श्राप बतला नहीं सके | आप 
बद्ों तक ते लिखगये कि “ जैनशात्रों में साफ़ लिखा हे कि व्यन्तरों 
का ऐसा स्वभाव है ओर बे क्रीड़ानिमित्त ऐसा करते दैं-ऐसी क्रियायें 
करा कर थे शान्त होते हैं” परन्तु फिर भी किसी माननीय जेनशात्र 
का एक भी वाक्य प्रमाण में उद्धृत करते हुए आप से बन नहीं पड़ा 
तब आपका यद्दध सब कथन थोथा चार्जाल द्वी रद्द जाता है | मालूम 
द्ोता दे श्रनक प्रकार के स््रभाव पर से आप सब प्रकार के स्वभाव 
का नतीजा निकालते है, ओर यद्द झापका विलक्षण तर्क है! व्यन्तरों 
का सत्र प्रकार का स्त्रभाव मानकर भोर उनकी सब इच्छाओं को पूरा 
करना अपना कतेब्य समझ कर तो सोनीजी बहुत द्वी आपत्ति भें पड़ 
जायेंगे और उन्हें व्यन्तरों के पीछे नाचते नाचते दम लने की भी फुसत 
नहीं मिलेगी | खेद दे सोनीनीने यद्द नहीं सोचा कि प्रयम तो व्यन्तर 
देव क्रीड़ा के निमित्त जिन जिन चीजों की इच्छाएँ करें उनको पूरा 
करना श्रावकों का कोई कतेव्य नहीं है--श्रावकाचार में एसी कोई 
विधि नहीं दै--व्यन्तरदेव यदि मांसभक्षण की ऋऔरड़ां करने ज्ञग्गें तो 
कोई भी श्रात्रक पशुओं को मारकर उन्हें बलि नहीं चढ़ाएगा, और न 
ख्रीसेवन को कीड़ा करने पर अपनी ख्ली या पुत्री दी ढन्दें संभोग के 
लिये देगा । दूसरे, यदि किसी तरह पर उनकी इच्छा को पूरा भी किया 
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जाय ते बद्द तभी तो किया जा सकता दे जब वैसी कोई इच्छा व्यक्त 
द्ो--कोई व्यन्तर क्रौड़ा करता हुआ किसी तरद्द पर प्रकट के कि मुझे 
इस वक्त धोती निचोड़े का पानी चाहिये तो बढ उसे दिया जा सकता द--- 
परंतु जब वैसी काई इच्छा या क्रीड़ा व्यक्त द्वी न ईं। अथवा उसका श्रस्तित्व 
ही न द्वो तब भी उसकी पूर्ति की चेष्टा करना-- बिना इच्छा भी किसी 
को जल पीने के लिये मजबूर करना झथवा पीने बाले के मोजूद न 
होते हुए भी पिलाने का ढ़ौंग करना --क्या अगर रखता है ? वह्द निरा 
पागलपन नद्दीं तो भौर क्‍या है? क्या व्यन्तरदेयों को ऐसा 
असहाय या महात्रती समझ लिया है जो वे बिना दूसरों 
के दिपे स्वयं जल भी कई से ग्रहण न कर सकें ? वस्तु- 
स्थिति ऐसी नहीं है | भट्टारकजी का आशय यदि इस तर्पण से 
व्यन्तरों के क्रीड़ा-उद्देश्य की सिद्धि मात्र द्वोता तो बे बैसी क्रीड़ा के 
समय ही अथवा उस प्रकार की सूचना मिलने पर ही तर्पण का विधान 
करते; कयोंके कोई क्रीड़ा या इच्छा सावेकालिक और स्थायी नहीं देती । 
परन्तु उन्होंने ऐसा नद्दीं क्रिया, बलिकि प्रतिदिन ओर प्रत्लेक स्नान के 
साथ में तर्पण का विधान किया हे; ओर उनकी व्यवस्थानुसार एक 
दिन में बीसियों बार स्नान की नौबत झा सकती है ;अत; भट्टारकजी 
का यद्द तपैण॒विधान व्यन्तरों के क्रीडा उद्देश्य को लकर नहीं है किन्तु 
सीधा भौर साफ तौर पर दिन्दुर्भो के सिद्धान्त का अनुसरण मात्र है। 
ओर इसलिए यद्द सोनीजी की अपनी दी कल्पना और अपनी द्वी ६जाद 
द्वेजो वे इस तर्पण को व्यन्तरें की कीड़ा के साथ बॉँधते हैं भौर उसे 
किसी तरह पर खोंचलॉचकर जैनधमे की कोटि में लानेका निष्फ्ल 
प्रयत्न करते हैं | ११ वें छोक के भावाथे में तो सोनोजी यद्द भी 


लिख गये हैं कि “व्यन्तरों को जल किसी उद्देश्य से नहीं दिया जाता 
है! हेतु ? / क्योंकि यह बात छेोक ही साफ कह रहा दे कि कोई 


| 
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बिना संस्कार किये हुए मर गये हों, मरकर ब्यंतर # हुए हों और मेरे 
हाथ से जल लने की वाड्ढा रखते द्वो तो उनको मैं सद्ज ( यद्द जल ) 
देता हूँ । इसमें कहीं भी किसी विषय का उद्देश्य नहीं है ।? परंतु छोक में तो 
जलदान का उद्देश्य साफ़ लिखा है 'तेषां संतोषतृप्त्य थ'--उनके 
सन्ताष और तृप्ति के (_्ये--आओर आपने भी झनुत्राद के समय इसका 
अर्थ “उनके संतोष के लिये” दिया है | यद्द उद्देश्य नहीं तो और 
कया दे? इसके सित्राय पूर्ववर्ती छोक नं० १० में एक दूसरा उद्देश्य भौर 
भी दिया दे ओर वह है “'उप्त पाप की विशुद्धि जो शारोरिक मत्न के 
द्वारा जल को मेला अथत्रा दूषित करने से उत्पन्न ढ्वाता है ! | यथा:- 
» यन्मया दुष्छते पाप [ दूषित ताथ ] शारीरमलसभचघम्‌ [वात] 
तत्पापस्य विशुदुष्यथ देवानां तर्पयास्थद्ट म्‌ ॥१०॥ 
ऐसी द्वालत में सोनीनी का यद्द तपेण क उद्देश्य से इनकार करना, 
उसे झागे चलकर छोक के दूसरे अधूरे अपे के नाचे छिपाना ओर 
इस तरह स्व्रपरप्रयोजन के बिना ही  तपेण करने की बात कहना 
कितना द्वास्यास्पद जान पड़ता है, उस पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 
क्या यद्दी गुरुमुख से शा्त्रों का सुनना, उनका मनन करना और भाषा 
की ठोक योग्यता का रखना कहलाता हैं, जिसके लिये आप अपना 
झद्ठकार प्रकट करते भोर दूमरों पर श्राक्षेप करते है ? मालूम द्वोता' 
है सानीजी उस समय कुछ बहुन द्वी विचालित ओर अस्थिरचित्त ये | 


£ व्यन्तर' का यद्द नामनिर्देश सूल्त स्छाक में नहीं दे । 

» यह इदिन्दुओं का यदमतपेण का स्छोक है ओर उनके यहां 
इसका चोथा चरण ' यदमैतत्ते तिल्लोद्कम्‌ ' दिया दै। ( देखो 
* आन्दकर्सृत्नाधलि  ) 

4/ प्रयोजनमनुदिश्य न संदो5पि प्रवलेले “बिना 
प्रयोजन उद्देश्य के ता सूखे की भी प्रश्ृत्ते नड्ठी इोती | फिर सोनीजी 
ने क्या समझकर यह बिना उद्देश्य की वात ऋंडी दे !! 
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उन्‍हें हस तपेण को जेनपर्म का सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये कोई ठेके 
युक्ति सूक नहीं पड़त्तो थी, इसौसे के वेसे द्वी यद्वा तद्बा कुछ भद्दकी बद्धकी 
बातें लिखकर ग्रंथ के कई पेजों को रँग गये हैं | ओर शायद यद्दी वजद्द 
है जो वे दूसरों एर मूखतापूर्णा अनुचित कठाध्त करने का भी दु।साहस 
कर बैठे हैं, जिसकी चर्चा करना यहद्वों निरर्थक जान पड़ता है । 

१८ वें छोक के भाषा में, कितनी ही विचलित कातों के आति- 
रिक्त, सोनीजी जिखते हैं:--- 

« यद्यपि देतबों में मानसिक आद्वार है, पितृगण कितने ही मुक्ति 
स्थान को पहुँच गये दे इसलिये इनका पानी पीना असम्भत्र जान पड़ता है | 
इसी तरद्द यद्धा, गंधर्यों और सारे जीवों का भी शरीर के जल्न का पानी 
(पीना ?) असम्मव है, पर फिर भी ऐसा जो लिखा गया है उसमें कुछ न कुछ 
ताथये अवश्य छुपा हुआ दै (जो सोनीजी की समम के बाद्वर दे ओर जिसके 
जानने का उनके कथनानुसार इस समय कोई साधन भी नहीं है! ) |” 


« वद्यपि इस छोक का विषय असम्भव सा जान पड़ता दे परन्तु 
फिर भी बह्द पाया जाता दे । अतः इसका कुछ न कुछ तात्पथ अवश्य 
है । व्यर्थ बातें भी कुछ न कुछ अपना तात्पक ज्ञापन कराकर साथक 
हो जाती हैं ( परन्तु इस छोक की व्यक्ष बाते तो सोनीजी को अपना 
कुछ भी तात्पर्य न बतला सकी | ) ।” 

इन उद्गारों के समय सोनीजी के मस्तिष्क की द्वालक्त उस मनुष्य 
जैसी मालूम द्वोती हैं जो घर से यद ख़बर आने पर रो रद्दा था कि 
$ तुम्हारी स्री विधवा हो गह है ” और जब लोगों ने उसे ममझकांया 
कि तुम्हारे जीते तुम्दारी क्री विधवा केसे हो सकती हैं तब उसने लिस- 
किया लेते हुए कट्दा था कि “यह्द ते में भी जनता हूँ |के मेरे जीते मेरी 
ख्री विधवा कैसे दो सकती दे परन्तु कर से जो आदमी ख़बर लाया दै 
वह बड़ा ही विश्वासपात्र है, उसकी बात को मूठ केसे कद्दा जा सकता 
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दे? बद ज़रूर विधवा दो गई है, ” और यह कंइकर भौर भी ज्यादा 
फूट फूटकर रोने लगा था; भौर तब लोगों ने उसकी बहुत द्वी इसी डड़ाई 
थी | सोनीजी की दृष्टि में भट्टाकजी का यद्द अंध घर के उस विश्वासपात्र 
भादमी की कोटि में स्थित है | इसीसे साक्षात्‌ असम्मव जान पड़ने वाली 
बातों को भी, इसमें लिखी द्वोने के कारण, आप सत्य समन और जैन- 
धर्मसम्मत प्रतिपादन करने की मूर्खता कर बैठे हैं ! घह है आपकी 
श्रद्धा और गरुणझता का एक नस्ूना |! अथवा गुरूछुख 
से शास्त्रों के अध्ययन और मनन की एक बानगी !!! 


सोनीजी को इस बात की बड़ी द्वी चिन्ताने चेरा मालूम द्वोता दे 
फि कीं ऐसी श्रसम्भव बातों को भी यदि झूठ मान लिया गया तो 
शात्र की कोई मर्यादा ही न रहेगी, फिर दर कोई मलुष्य चाहे जिस शासत्र 
की बात को, जो उसे अनिष्ट द्वोगी, फ़रौरन अलीक ( भूंठ ) क॒द्द देगा, 
तब सर्वत्र अविश्वास फैल जायगा और कोई भी क्रिया ठीक ठीक न बन 
सकेगी !! इस बतिना पिर पैर की नि.सार चिन्ता के कारण ही आपने शास्त्र 
की--नहीं नद्दीं शाख नाम की--मर्यादाका उल्लंघन न करने का जो परा- 
मर्श दिया दे उसका यदह्दी आशय जान पड़ता है क्वि शाश्न में लिखी 
उल्लटी सीधी, भली बुरी, विरुद्ध अविरुद्ध ओर सम्भव असम्मष सभी 
बातों के बिना चूँ चरा किय भोर कान द्विलाए मान लेना चाहिये, 
नहीं तो शाञ्ष की मर्यादा बिगड़ जायगी ! | वाह्न | क्‍या द्वी अच्छा 
सपरामर्श है ! | अंधश्रद्धा का उपदेश इससे भिन्न और 
क्या होगा वह कुछ समझ में नहीं आता !|! मालूम द्वोता है 
सोनीजी को सत्य शात्र के स्वरूप का द्वी ज्ञान नहीं। सचे शात्र तो 
शाप्त पुरुषों के कह्दे होते दै--उनमें कटी उलटी, बुरी, विरुद्ध ओर 
खअसम्मब बातें भी हुआ करती हैं ? वे तो वादी-मपतित्रादी के द्वारा अनु- 
क्लंष्प, युक्ति तथा झ्मागम से विरोधरद्वित, यथावत्‌ वस्तुस्वरूप के उप- 
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देशक, सब के द्वितकारी ओर कुमागे का मथन करने वाले द्वोते हैं # 4 
ऐसे शाज्रों के विषय में उक्त प्रकार की चिंता करने के लिये कोई स्थान 
ही नई दोता--वे तो खुलेमेदान परीक्षा के लिये छोड़ दिये जाते हैं-- 
उनके विषय मे भी उक्त प्रकार की चिन्ता व्यक्त करना अपनी अरद्धा की 
कचाई और मानसिक दुप लता को प्रकट करना है। इसके सिवाय, 
सोनीजी को शायद यद्द भी मालूम नहीं कि 'कितन ही अ्रष्टयारित्र 
चेडिलों और वठरसाधुओं ( सूखे तथा धूल मुनियों ) ने 
जिनन्द्रदेव के निमल शासन को मलिन कर दिया है--कितनी दी असत्‌ 
बातों को, इधर उधर से अपनी रचनादेकों के द्वारा, शांसन में शामिल 
करके उसके खरूप को विक्वृत कर दिया दे (इससे परीक्षा की ओर भी खास 
जरूरत खड़ी द्वो गई हे [)--; जैसा कि अनगारधमामृत की टीका में पं ०- 
श्राशाघरजी के द्वारा उद्धृत किसी विद्वान्‌ के निम्न वाक्य से प्रकट है।-- 
पणिडते श्रष्टचारिघ्रेषेटरेश्य तपोधनेः । 
शासने जिनचन्द्रस्य निमेल मलिनीकृतम्‌ ॥ 
सोमसेन भी उन्हीं वठर अथवा धूत सांघुभोमें स एक थे, और यद्द बात 
ऊपरकी आलोचना परसे बहुत कुछ स्पष्ट है। उनकी इस महा झापत्तिजनक 
रचना ( त्रिवर्साचार ) को सत्यशास्र का नाम देना वास्तव में सत्य शाख्ो 
का अपमान करना दे | श्रतः सोनीजी की चिन्ता, इस विषय में, 


# जैसा कि स्वामी समनन्‍्तभद्र के निम्न वाक्ष्य से प्रकट है:-- 
आझपतापशमनुल्लब्यमदष्टशपैरोध कम | 
शत्वोपिरदेशकृत्साध शाख कापथघट्नम्‌ ॥ (रत्नक रएड भ्रा०) 
+_ इसी बातको लद्तय करके किसी कवि ने यद्द वाक्य कट्दा है-- 
जिनमत मदल मनोझ् अति काशियुग छादित पंथ । 
सममभ बूक के परसियो खर्चा निणेय प्रेथ ॥ 
ओर बढ़े बड़े आज्ायों ने तो पढले से दी परीक्षाप्रघानी 
होने का उपदेश दिया है--झन्व भद्धालु बनने का नर्दी ! 
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बिलकुल द्वी निर्मूल जान पड़ती है ओर उनकी अस्थिरचित्तता तथा 
दुलमुज्यक़्ीनी को और भी अधिकता के साथ साबित करती है | 
यथह्ढं पर मैं इतना ओर भी बतला देना चाहता हूँ कि सोनीनी की यद्द 
अस्थिरचित्तता बहुत दिनों तक उनका पिण्ड पकड़े रही दै---सम्भवतः ग्रंथ 
के छुप जाने तक भी आपका चित्त डॉवाडोल रहा दं---और तब कहीं जाकर 
आपको इन पद्षों पर कुछ संदेद द्वोने लगा है । इसीसे शुद्धिपत्र-द्वारा, १ ३वें 
ओर १७वें छोकके अनुवाद पीछे एक एक नया भावार्थ जोड़नेकी सूचना देते 
हुए, आपने उन भावायों में ११ से १३ ओर १७ से १८ नम्बर तक के छुट्द 
छोकों पर “क्षेपक  दवोने का संदेह प्रकट किया है---निश्चय उसका भी 
नद्दी--और बह संदेह भी निमूल जान पड़ता हे | इन पद्मोंको क्षेपक मानने 
पर १० वें नम्बर का पथ्च निर्ंक दो जाता हे, जिसभें उद्देशविशेष से 
देवों के तर्पण की प्रतिज्ञा की गई है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही 
अगले शोकों में तपण का विधान किया गया है । १३ वा छोक ख़ुद बच्च- 
निचोड़ने का मत्र दे ओर हिन्दुओं के यद्वों भी उसे मत्र लिखता दै; जैसा 
कि पदले जाहिर किया जा चुका दे। सोनीजी ने उस्ते मंत्र ही नहीं समझा 
ओर वक्ष निचोइनेका कोई मंत्र न द्वोनेके आधार पर इन छोकोंके क्षेपक 
द्वोने की कल्पना कर डाली |! अत; ये छोक द्षेपक नहीं --प्रंथ में वैसे 
हं। पाछे से शामिल्ष होगये अथवा शामिल कर लिये गये नही--किंतु 
भद्टारकजी की रचना के अगविशेष हैं| जिनसेनत्रिबर्णा चार में सोमसेन- 
तिंबर्णाचार की जो नकल की गई है उसमें भी वे उद्धृत पाये जाते हैं । 
यहाँ तक के इस सब कथन से यह्द स्पष्ट है कि मट्टारकजी ने हिंदुओं 
के तपरासिद्वांत को अपनाया है भर वह जैनधर्म के विरुद्ध है। सोनीजी 
ने उसे जैनधमसम्भत प्रितिपादन करने और इस तरद्द सत्य पर पदो डालने 
की जो अनुचित चेष्टा की द्वे उसमें वे जगा भी सफल नहीं दो सके भौर 


अत में उन्हें कुछ पद्यों पर थोथा संदेद करते द्वी बना। साथ में ज्यापकी 
श्रद्धा और गुणज्ञता आदि का जो प्रदशन हुआ मो जुदा रहा | 
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अब रही आद्ध और पिणए्डदान की बात | ये विषय भी जैस 

धर्म से वाहर की चीड्ञ हैं और हिंदूधम से खास सम्बंध रखते हैं। 
भट्टारकजी ने इन्हें भी अपनाया दै झौर अनेक स्थानों पर इनके करने 
की प्रेरणा तथा व्यवस्था की दे # | पितरों का उद्देश्य करके दिया 


# जिसके कुछ नमूने इस प्रकार दें:-- 
ठौर्थतटे प्रकतेत्य प्राणायाम रथाचमम ! 
सन्ध्या भा च पिए्डस्य दान गेदेडथवाशुलो ॥३-७७॥ 
इसमें भाद्ध तथा पिगडदान को तीर्थतट पर या घर में किसी 
पविश्न स्थान पर करने की व्यवस्था की है । 
नानन्‍्दीभ्राद्ध च पूजांच '। सर्वेकुर्याज्य तस्या।प्रे''॥६-१६॥ 
इसमें 'नान्‍्दीभाद्ध' के करने की प्ररणा की गई है, जो हिन्दुओं 
के भ्राद्ध का एक्र विशेष दे । 
एकमेच पितुश्चार्थ कुयदिश दशाहनि । 
तता वै मात॒के भाद्ध कुर्यादाधयादि षोडश ॥१३- ७८) 
इसमें अवस्थाविशेष को खेकर मात और पिता के थाद्धों का 
विधान किया गया दै | 
सद्देदप्रातिबिम्बार्थ मसड॒पे सद्विनापि था । 
स्थापयदेकमश्मानं तीर पिए्डादिद्सये ॥ १६६ ॥ 
पिरडे तिल्लोदक॑ जापि कतो वद्याषिछुलाग्रत: | 
सर्वेपि बन्धयों दद्यु. स्नातास्तञ्ञ निलोद्क ॥ १७० ॥ 
एव द्शाहपर्यन्तमेसत्कम विधीयते । 
पिएड तिलोदक चापि कतो दद्याक्षदान्वह ॥ १७६ ॥ 
पिएडप्रद्ानत' पू्वेमन्ते जे सस्‍्नानमिष्यते । 
पिएड कपित्थमान्रश्च स थ शालह्यन्घला कृत ॥१७७॥ 
तत्पाकश्ध बद्दि: कार्यस्तत्पात्र २ शिल्ञापि थे । 
कतु: संब्यानक चापि बढ़ि: स्थाप्यानि गोपिते ॥ १७८॥ 
+रैरे वो अध्याय । 
इन पद्यों में सतक संस्छार के अनम्तर वाले पिए्डदान का 
विधान है और उसके विषय में लिखा दे कि 'पिग्डादिक देने के 
लिये अल्लाशय के किनारे पर उस सृतक की वेद के प्रतिनिधिरूप 
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हुआ अन्नादिक पितरों के पास पहुँच जाता है भौर उनको तृप्ति भ्रादि 
सम्पादन करता है, ऐसी श्रद्धा से शास्त्रोक्तविधि के साथ जो अन्नादिक 


से पक्र पत्थर की स्थापना करनी चाहिये, सेस्कारकर्ता को उस 
पत्थर के आगे पिरड और सिलोदक देना चाहिये और स्नान किये 
हुए बन्घुओं को भी वहाँ पर तिलोादक चढ़ाना चादिये। स्तस्कार- 
करता का बराबर द्स दिन तक इली तरह पर पिएड और तिलोदक 
देते रदना चाद्विये, पिगडदान ले पहले और पीछे भी स्नान करना 
दिये और चद्द पिरड पके चावलों का कपित्थ ( कैंथ या बेख ) के 
आकार जितना होना चाहिये । चाचल भी घर से बाहर पकाये जायें 
ओर पकाने का पान्न, चड्ट पत्थर, तथा पिए्डदान-समय पहनने के 
चस्त्र ये सब चीज़ें बाहर ही किसी गुप्त स्थान में रखनी लाद्दियें।' 

भरद्धयाक्षप्रदान तु सद॒भ्यः भाद्धमिताष्यते । 

मासे मासे भवेच्छादं तदिने वत्सगावणि ॥ १६३ ४ 

झत ऊध्वे भवेद्ब्दभारं तु प्रतिवत्सरे । 

भ्राद्वादशाब्दमेबैतत्कियते प्रेतगोचरस्‌॥ १६४ || 

इन पद्मों में प्रेत के उद्देश्य से किये गये आाद्ध का स्वरूप और 

सलके भेदों का उल्लेख किया गया हैं। लिखा है कि भ्रद्धा ल--भ्रद्धा 
विशेष से-किये गये अन्नदान को धाद्ध कहते हैं और उसके दो 
भेद दें १ मासिक ओर २ वाबिंक | जा म्ततक तिथि के दिन दर महीने 
साल मर तक किया जाय वद्द मासिक भाद्ध है और जो उश्के बाद 
प्रतिवर्ष बारह वे तक किया जाय उस घार्षिक शआआद्ध जानना 
चआाहिये। यहाँ श्राद्ध का जो व्युत्पत्यात्मक स्वरूप दिया है वह प्रायः 
वही दे जो दिन्दुओं क यहाँ पाया जाता है ओर जिस उनके ' ध्ाद्ध- 
तत्व ! में ' वैद्िकप्रयोगाधीनयोगिक ' लिखा दे, जैसा कि झगरले फुट 
नोट से प्रडाट दे। ओर इस में जिस भरद्धा का उटलेख हैं वह भी वही 
 पिश्रुद्ेश्यक भरद्धा ' अथवा 'अ्रेतोदेश्यक थद्धा ! है जिसे दिन्दुओं 
के पद्मपुराण में भी जैनियों की ओर से “निरश्शिका' यतखाय। है 
और जो जैनद्॒टि ले बहुत ऋुछ आपत्ति के योग्य है । धद्धा के इस 
सामान्य प्रयोग की बजद् से कुछ लोगों को जो श्रम होता था वहद्द 
अब दूर दो सकेगा। 
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दिया जाता दे उसका नाम श्राद्ध # दे | दिंदुओं के यहाँ तर्पण और 
श्राद्ध ये दोनों विषय करीब करीब एक द्वी सिद्धांत पर अवस्थित दें । 
दोनों को 'पितृयज्ञ' कट्ते हैं | भेद सिर्फ़ इतना है ।के तर्पश में अजाले 
से जल छोड़ा जाता दे, किसी अह्षणादिक को पिलाया नहीं जाता । 
देव पितरगण उसे सीधा ग्रहण करनलेते हैं झमौर तृप्त द्वो जाते दें । 
परंतु श्राद्ध में प्राय: ब्राह्मणों का भोजन खिलाया जाता है अथवा सूखा 
अनादिक दिया जाता है | भर जिस प्रकार लैटरबॉक्स में डाली हुई 
चि6ट्दी दूर देशांतरों में पहुँच जाती है उसी प्रकार मानो ब्राह्मणों के पेट 
में से वह्ठ भोजन देव पितरों के पास पहुँच कर उनकी तृप्ति कर देता 
है । इसके सिवाय कुछ क्रियाकांड का भी भेद है।।पिण्डदान भी श्राद्ध 
का दी एक रूपविशेष है, उसका भी उद्देश्य पितरों को तृप्त करना 
है और बद्द भी 'पितृयज्ञ! कहलाता द्वे । इसमें पिए्ड को प्रृथ्वी झाादिक 
पर डाला जाता है-- किसी ब्राह्मणादिक के पेट में नई[--भौर उसे प्रकट 
रूप में कोए आदिक खाजाते दे । इस तरद्द पर श्राद्ध और पिण्डदान ये 
दोनों कर्म प्रक्रियादि के भेद से, पितृतर्पण के द्वी भेदविशेष हैं---इन्‍्दें 
प्रकारांतर से 'पितृतपेणु' कद्दा भी जाता दै--भोर इसालिये इनके विषय 
में अब मुझे अधिक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है| सिर्फ़ इतना ओर 
बतला देना चाद्ता हूँ कि दिंदू प्रंथों में 'आ्राद्ध! नाम से मी इस विषयका स्पष्ट 
उज्जख मिलता दै कि वह जैनघर्म सम्मत नही है ,जसाकि उनके' पद्मपुराण' 
के निम्न बाक्यों से प्रकट है, जो कि ३६वें अच्याय में उसी दिगम्बरस।घु-- 
द्वारा, श्राद्ध के निषेध में, राजा 'बेन” के प्रति कद्दे गये हैः--- 

# आ्रार्--शास्रोक्तचि घानेन पितृकर्म इत्यसर! | पिजुद्देश्यक- 
अद्धयाउन्नादि दामम्‌। ' अरद्धया दीयते यस्मात्‌ भ्राद्ध तेन निगणसे' 
इति पुल्स्त्यवचनात्‌ । 'भद्धया अन्नादेदान आादूं  इति जेदिकपयो- 
गाधीनयौगिकम्‌ ' इति श्राद्ततस्वम्‌ | अ्रपिय, सम्योधनपदापनीतान 
पिन्नादान्‌ चतुर्थ्यन्त पदेनोद्विश्य ६ विस्त्वाग: भ्राद्धमू | -- शब्दक रुपदुम । 
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धादं कुर्वेन्ति मोदेन चायाहे पितृतपंणम्‌ | 

क्वाउ5स्ते सत' समझ्ाति कीदशाउसौ नरोक्तम ॥ २६ ॥ 

कि छाने कीदशे कार्य कन दृर्श वद्सख नः । 

मिश्मप्न प्रभुका तु ठध्ि यान्ति थ ब्राह्मणा: | ३० ॥ 
कहर्य थार प्रदीयेत सा तु श्रद्धा निर/थिका । 

अन्यवेव प्रवदयामि बेदानां कर्मदाद्रणम !। ३१ ॥ 

इन वारक्यों में श्राद्ध को साफ़ तोर पर “पितृतपैण” लिखा दे, भौर 
उससे श्राद्ध का उद्देश्य भी कितना ही स्पष्ट द्वो जाता है | साथ द्वी यह 
बतलाया है कि जिस ( पितृतृत्ति उद्देश्य की ) श्रद्धा से उसका 
विधान किया जाता है वह श्रद्धा ही निरथक है-उसमें कुछ 
सार ही नद्दी--इस श्र'द्धसे पितरोकी कोई तृप्ति नहीं द्वोती किन्तु आह्मणों 
की तृप्ति द्वोती दे । इसी तरइ पर उक्त पुराण क १३ वें अध्याय में भी 
दिंगम्बर जैनों की भोर से श्राद्ध के निषेध का उल्लेख मित्रता है | 

ऐसी द्वालत में जैनग्रंथों से श्राद्धादि के निषिध-विषयक श्रवतरणों के 
देने की--जे। बहुत कुछु दिये जा सकते हैं---यद्दाँ कोई जरूरत मालूम 
नहीं दोता । जनसिद्धांतों से वास्तत्र में इन विषयों का कोई मेल द्वी 
नहीं है । भोर अबत्र तो बहुत से दिंदू भाइयों की भी श्रद्धा श्राद्ध पर 
से उठती जाती है ओर वे उसमें कुछ तत्व नहीं देखते | द्वाल में 
स्वर्गीय समगनलाल गॉघीजी के विचेकी वीरपुत्र केशत्र भाई ने अपने 
पिता की मृत्यु के १० वें दिन जो मार्मिक उद्गार मद्दात्मा गौंधीजी 
पर प्रकट किये हैं ओर जिन्हें भ्रद्मात्माजी ने बहुत पसंद क्रिया तथा 
कुटुम्बीजन नि भी अपनाया ये इस भिकय में बड़ा है महत्व रखते हैं और 
उनसे कितनी है। उपयोगी शिक्षा मित्रतीदे | वे ददूगार इस प्रकार हैं :--- 


“ श्राद्ध करने में मुझे श्रद्धा नहीं है। और असत्य 
तथा प्रिथ्या का आचरण कर में अपने पिता का सपंच 
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कैसे करूँ! इसकी अपक्षा तो जो वस्तु पिताजीको प्रिय थी 
वही करूंगा | गीता का पारायण तीन दिन करूंगा और 
तीनों दिन १२ घण्टे रोज़ चग्वा चलाऊँगा ”। -द्वि० नव 

परतु इमारे सोनीजी, जेन पंडित द्वोकर भी, अ्रभीतक लकीर के 
फ़कीर बने हुए दें, “'बाबाबाक्य प्रमाण” को नीति का अनुसरण करना 
है। अपना कतेब्य समझत हं ओर लोगों का 'अन्घश्रद्धालु' बनने तथा 
बने रहने का उपदेश देत हैं, यह बड़ा ही आश्चर्य है !! उन्हें क्रम 
से कम केशव भाई के इस उदाहरण से दी कुछ शिक्षा लेनी चाद्विये। 

भेरा विचार था कि मैं और भी कुछु विरुद्ध कथनें को दिखला:ऊँ, 
विरुद्ध कथनों के कितने ही शीर्षक नोट किये हुए पड़े दैं--ख्ासकर 
“'त्रिवण।चार के पूज्य दवता! शीर्षक के नीचे मैं कुदेबों को पूजा को 
दिखला कर उसकी बिस्तृत आलोचना करना चाहता था परंतु उसके 
लिये ज्म्बा लिखने की ज़रूरत थी ओर लेख बहुत बढ़गया है इसलिय 
उस विचार को भी छुो।इना ही पड़ा | में समझता हूँ विरुद्ध कथनां का 
यद्द सब्र दिग्दशन काफी से भी ज़्यादा द्वो गया हैं ओर इसलिये इतने 
पर ही सन्‍्तोष किया जाता हे | 


इन सब विरुद्ध कथनों के मौजूद द्वोते हुए और अजैन विषयों 


तथा वाक्यों के इतने मारी संग्रदका डपस्थितिमें--अथबवा ग्रंथक्नी स्थिति 
के इस दिग्दर्शन के सामने-सेनीजी के निम्न वाक्यें का कुछ भी मूल्य 
नहीं <इता, जो उन्होंने ग्रंथ के अनुवाद की भूमिका में दिये हैं;--- 

(१) “इमें तो प्रंथ-परिशाज्ञन से यही मालूग हुआ ।$ ग्रंथकर्ता 
की जैनघर्म पर असीम भक्ति थी, अजैन विषयों से वे परद्षेज् करते थे 
लोग खामुखों अपनी स्वायसिद्धि के लिये उनपर अवशणावाद लगाते है ।”” 

(२) “प्रंथ को मूल भित्ति आदिपुराण पर से खड़ी हुई दे । ” 
००० ००० इस ग्रंथ फे विषय ऋषिप्रणात आगम में कह्दीं संद्ेष से ओर 
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कही विस्तार से पाये जाते है | अतएव इगें तो इस प्रंथ में न भ्रप्रमाणता 
ही प्रतीत द्वेती दे और न आरमविरुद्धता दे 

मालूम द्वोता है ये वाक्य मद्दज्ञ लिखने के लिये दी लिखे गये दै, 
अथवा ग्रथ का रंग जमाना ही इनका एक उद्देश्य जान पड़ता है | 
अन्यथा, ग्रेथ के परिशीलन, तुलनात्मक अध्ययन और 
विषय की गहरी जाच के साथ इनका कुछ भी सम्बंध 
नहीं है | सोनीजी के हृदय में यदि किसी समय विवेक जागूत हुआ 
तो उन्हें अपने इन वाक्यों ओर इसी प्रकार के दूमर वाक्यों के लिये 
भी, जिन में से कितने द्वी ऊपर यथास्थान उद्धृत बिय जा चुके है, 
ज्ञरूएण खद होगा और आश्चर्य अथवा असभव नहीं जो वे अपनी भूल 
को स्वीकार करें | यदि ऐसा ह। सका और शैतान ने कान में फेक न 
मारी ता यद्द उनके लिये नि.सन्देद्द बड़े ही गेरव का विषय होगा | अस्तु | 

उपसहार | 

त्रिबर्शीचार की इस सम्पूर्ण परीक्षा और अनुवादादि-विपयक 
आलाचना पर से सहृदय पाठकों तथा तिवेकशोल विचारकों पर ग्रंथ कौ 
असलियत खुल बिना नहीं रद्देगी ओर वे सद्दज द। में यह नताजा 
निकाल सकेंगे कि यद्द पथ जिस भद्टारकजी 'जिनेन्द्रायम' तक लिखते हैं 
बास्तव में काई जनग्रथ नहीं किंतु जैनग्रंथों का कलंक दै | इसमें 
र्नकरगडक्रावकाचारादि जैसे कुछ आधे प्रथों के वाक्य! का जो संग्रदद 
किया गया हैं वद्द प्रंथंकतो को एक प्रकार की चाल्षाकी है, धोखा दे, 
मुलम्मा है, अथवा विरुद्धकथनरूपी जाली सिक्कों का चलाने श्ादि 
का एक साधन हें | भट्टारकजी ने उत्तक सहारे से अथवा उनकी ओट 
में उन मुसलमानों की तरह अपना उल्लू सीधा करना चाद्दा है जिन्होंने 
भारत पर आक्रमण करते समय गौओं के एक समूह को अपनी सेना 
के आंगे कर दिया था । और जिस प्रकार गोहत्या के भय से हिन्दुओं 
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ने उनपर आक्रमण नहीं किया उसी प्रकार शायद अआफेवाक्यों की 
धवद्देलन! का कुछ खयाल करके उन जैन विद्वानों ने जिनके परिचय 
में यह ग्रंथ अच्ततक आता रहा है इसका जैसा चादिये वेसा विरोध 
नहीं किया | परंतु आषैेवाक्य ओर आर्षवाक़्यों के अनुकूल कढ्देगये 
दूसरे प्रतिष्ठित विद्वानों के वाक्य अपने अपने स्थान पर माननीय तथा 
पूजनीय है; भट्टारकजा ने उन्‍हें यहों जैनधर्म, जेनसिद्धान्त, जैननीति 
तथा जैनशिष्टाचार श्रादि से बिराध रखने बाल और जैनादर्श स गिरे 
हुए कथरनों के साथ में गंध कर अथवा मिल्लाकर उनका दुरुपयोग किया 
है ओर इस तरद्द पर समूचे ग्रंथ को विषमिश्चित भोजन के 
समान बना दिया दे, जो त्याग किये जाने के योग्य है। विषमिश्रित भोजन 
का विरोध जिस प्रकार भोजन का विरोध नहीं कहलाता उसी तरह 
पर इस त्रिवर्णाचार के विरोध को भी आपवाक््यों अथवा जेनशास्रा 
का विरोध या उनकी कोई अवद्वेलना नद्दीं क॒द्ठां जां सकता । जो लोग 
अ्रमवश अभीतक इस ग्रंथ को किसी ओर द्वी रूप में दख रहे पे--जैन 
शासत्र के नाम की मुहर लगी द्वोने से इसे साक्षात्‌ जिनवाणी अथक्ष 
जिनवाणी के तुल्य समझ रदे थे ओर इसालेये इसकी प्रकठ विरोधी 
बातें के ज़िये भी अपनी समझ में न आने वाले अतिरोध की कल्पनाएँ 
करके शान्त द्वोते ये---उन्हें अपने उस अज्ञान पर अब जरूर खेद 
होगा, वे भविष्य में बहुत कुछ सतके तथा सावधान द्वो जायेगे भोर 
योद्दी इन त्रिवर्याचार जैसे भट्टारकीय प्रंथों के आगे सिर नहीं कुकाँगे । 
बास्‍्तव में, यह सब ऐसे ग्रंथों का ही प्रताप है जो जैन- 
समाज अपने आदशे से गिरकर बिलकुल ही अनुदार, 
अन्धश्रद्धालु तथा संकीणेहदय बनगया है, उसमें अनेक 
प्रकार के भसिथ्यात्वादि कु्सस्कारों ने अप्ना घर बना 


लिया है और वह बुरी तरह से कुरीतियों के जाल सें 
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फंसा हुआ है। साथ दी, उसके व्यक्तियों में आम, तौर, पर, ढूँढने पर 
भी जैनत्व का कोई खास बक्षण दिखलाई नहीं पड़ता। इन सबत्राटयां 
को दूरकरके अपना उद्धार करन के लिय समाज को ऐसे विक्रेत तथा 
दूषित साहित्य से अपने व्यक्तियों का सुरक्षित रखना होगा ओर ऐसे 
जाली , ढोंगी तथा कपटी प्रथों का सत्रल तिराघ करके उनके प्रचार का 
रोकना होगा । साथ ही, विचारस्वातत््य का उत्तेजन दंना 
होगा, जिससे सत्य असत्य, घोग्य अथोग्य और हेथादेघ 
की खुली जाँच हो सके और उसके द्वारा समाज के उय- 
छियों की साम्प्रदायिक मोहमुग्घता तथा अन्धी श्रद्धा 
दूर हाकर उन्हें गथाथ चसलास्थाल के पारज्ञान-दट्वारा 
खझपन विकाश का ठाक साग सूक पड़े आर उसपर 
चलने का यथष्ट साहस भा बस सक | ३ द्वी सदुदश्या का लकर 
इस परीक्षा के लिये इतना परिश्रम किया गया है । आशा है इस परीक्षा से 
बहुनों का भ्ज्ञान दूर द्वोगा, भद्टार्वाय साद्वित्य के कितने द्वी विषयों पर 
अच्छा प्रकाश पड़ेगा और उप्तस जैन अजेन सभी भाई लाभ उठाएँगे। 
अन्त में सत्य के उपासक सभी जैन विद्वानों स मेरा सादर निवेदन 
है कि वे लखक के इस सम्पूर्ण कथन तथा विवेचन की यथेष्ट जॉच करें 
ओर साथ द्वी भट्टारकजी के इस प्रंथ पर अब अपने खुले विचार प्रकट 
करने की कृपा करें । यदि परीक्षा से उन्हें भी यद्द ग्रंथ ऐसा है। निकृष्ठ 
तथा द्वीन जँचे तो समाजद्वित की दृष्टि से उनका यहद्द ज़रूर कतेव्य 
होना चाद्टिये कि वे इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ तठाएँ और समाज में 
इसके विरोध को उत्तेजित करें, जिससे धूतोंकी की हुई जैनशासन की यह्द 
मलत्िनता दूर हो सके | इल्लम्‌। | 


सरसावा जि० सहारनपुर | 


बे काठ हद 6 0 60, जुगलकिशोर झुख्तार 


धर्मपरीक्षाकी परीक्षा । 





छृत्वा छृती पूरक्ृता पुरस्तात्प्रस्यादर ता पुनरीद्षमाण । 
तथैच जल्पेद्थ योन्यथा वा स काव्यचोरो5स्तु छ पातकी च ॥ 
>झ्लोमदेष | 
अताम्बर अैनसम्प्रदार्यां, श्रीघमेसागर मद्ठोपाध्यायके शिष्य पद्मा- 

सागर गणीवा बनाया हुआ “धर्मपरीक्षा” नामका एक सस्केत प्रथ हे, 
जिसे, कुछु समय हुआ, सेठ दवचदल्ञाज्ञमाईके जैनपुस्तको द्वार फड बम्बईने 
छुपाकर प्रकाशित भी किया ह | यद्द ग्रथ सबत्‌ १६०५ वा बना हुआ 
है। जैसा कि इसके भन्तमें दिये हुए निम्नपधसे प्रकठ है --- 


तद्ाज्ये विजयिन्यनन्धमतय ध्रीचाचकाग्रेसरा 
चोतन्ते भुवि धर्मेलागरमहोपाध्यायशुद्धा ध्िया | 
सेषा शिष्यकणेन पंचयुगषदटचद्राकिते (१६४५) चत्सरे 
बेलाकूक्षपुरे स्थितेन राखितो प्रन्याउपमानन्द्र ॥१४८रे॥ 
दिगम्बर जैनसम्प्रदायर्म भी 'घर्मपरीक्षा' नामका एक ग्रथ है जिसे 
श्रीमाघवसेनाचार्य के शिष्य अमितगलति नामके आचार्यने विक्रमसवत्‌ 
१०७० में बनाकर समाप्त किया है। यह ग्रथ भी छुपकर श्रक शित दो 
चुका है । इस प्रषका रचना-सकत्‌ सूचक अन्तिम पद्य इसप्रकार दहैः--- 
संघत्सराणां घिगते लदस्त्रे, सलपतो (१०७०) विक्रमपार्थिवस्य । 
इंद निविष्यास्यमर्ं सलमाधे, जिमेन्द्रधमोमित्युक्तिशाख्ूम्‌ ॥ *० ॥ 
इन दोनों ग्रथोंका फ्रतिपाथ विषय प्राय एक है । दोने।में (मनोवेस 
ओर “पवनवेग” की प्रधान क्या और उसके अतीत अन्य पनेक ऊप- 


कर्याओोका समाव रूपसे वर्णन पाया जाता है; वढ्कि एकका सादि दूसरे 
१ 
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के साहित्यसे यदाँतक गिलता जुलता है ।के एकको दूसेरेकी नकल कद्द ना 
कुछ भी अनुचित न द्वोगा। श्ेताम्बर 'घर्मपरीक्षा' जो इस लेखका परीक्षा 
विषय है, दिगम्बर 'धर्मपरीक्षा' से ३७५ वर्ष बादकी बनी हुई दे । इसलिए 
यद्द कद्दनेमें कुछु भी सकात्व नद्ीं द्वो सकता के पद्ममागर गणीने अपनी 
धर्मपरीक्षा श्रमितगतिकी 'धर्मपरीक्षा' परसे द्वी बनाई द्वे ओर वह्द प्रायः 
उमकी नक्तत्ञ मात्र है। इस नकत्ञमे पद्ममागर गणीने आमितगतिके झाशय, 
ढेग ( शैली ) और भावषोंकी द्वी नकल नही की, बल्कि उसके अधिकांश 
पद्मोंकी प्राय. श्रद्धरश नक़ज्ञ कर डाली दे और उप्त सबको अपनी कृति 
बनाया दे, जिसका खुलासा इस प्रकार दैः--- 


पद्मसागर गणीकी घमेपरीक्षार्म पद्चोंकी संख्या कुल १४८४ दे । 
इनमेंस चार पद्य प्रशास्तिके ओर छुद्ट पद्म मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञाके 
निकालकर शपष १४७४ पद्योंभेसे १२६० पद्म ऐसे है, जो अमितर्गात 
की पर्गपरीक्षासे ज्योंके तयों उठाऊऋर रकक्‍्खे गये हैं | बाकी रद्दे २१७ 
पद्य, वे सब अमितगतिके पद्मों परसे कुछ परिबतेन करके बनाये गये 
हैं । परिवर्तन प्राय, छुदोभेदकी विशेषताको लिये हुए द्वै। अमित्तगति 
को धमपरीक्षाका पद्वल। परिच्छेद भर शेप १६ परिच्छेदोंके अन्तके 
कुछ कुछ पद्य अनुष्दुप्‌ छुन्दभें न द्वोकर दूसरेद्दी छुदोमें रचे गये ढें । 
पद्मसागर गणीने उनमेंस जिन जिन पर्योको लेना डचित समझा है, 
उन्‍्दें अनुष्टुप्‌ छुन्दमें बदलकर रख दिया दे, ओर इस तरद्वपर भपने 
प्रंथमें भनुष्ठुप्‌ छुदोंकी एक लम्बी धारा बद्ाई है | इस धारामें आपने 
परिच्छेद-मेदकी भी बद्दा दिया दे ! अर्थात्‌ , अपने प्रंथक्ो परिच्छेदों 
या अध्यायोंमें विभक्त न करके उसे बिना दवॉलटिंग स्टेशन बाली एऋ 
कम्बी भोर सीधी सड़कके रूपगें बना दिया दे ! | परन्तु अन्तमें पाँच 
पद्मोंकोी, उनकी रचनापर मोद्वित होकर अथवा उन्हें सद्ृजमें भनुष्दुप्‌ 
छुदका रूप न देसकते आदि किसी कारणविशेषसे, म्योंका ह्यों मित्र 


[२३६ ] 


निम्न छुंदोमें भी रहने दिया है; जिससे अस्तमें जाकर प्रेथका अनुष्ठुप्- 
छुंदी नियम मेग हो गया है । अस्तु; इन पाँचों पद्योमेसे पहला पथ 
चमूनेके तौरपर इस प्रकार है; -- 
इस तरस द्ादशभेदमिक्न, यः भावकीय मिननाथरंश्म ! 
करोति सलारनिपातभीतः प्रथाति कल्याणमसो समस्तम्‌ ॥१४७६॥ 
यह पद्य अमितगति-परीक्षाके १८ वें परिच्छेदर्म ने० 2७ पर 
दर्ज है | इस पदयके बाद एक पद्म और इसी परिच्छेदका देकर तीन पद्म 
२० वें परिच्छेदसे उठाकर रक़खे गये हैं, जिनके नम्बर उक्त परिच्छेदमें 
क्रमश; ८७, ८८ और ८६ दिये हैं। इस २० वें परिचष्छेदके शेष सम्पूर्ण 
प्चोंकी, जिनमें धरमके अनेक नियमोका निरूपण था, प्रंथकतोने छोड़ 
दिया दे । इसी प्रकार दूसरे परिच्छेदोंसे भी कुछ कुछ पद छोड़े गये हैं, 
जिनमें किसी किसी विषयका विशेष वन था| झमितगति घमपर्राक्षाकी 
पथ्मयसेख्या कुल ११४१ दे जिनमें २० पद्चोंकी प्रशस्ति भी शामित्र है, 
"“ ओर पद्मसागर-धर्मपरीक्षाकी पद्यसंख्या प्रशस्तिसि अ्रण १४८० है; 
जसा कि ऊपर ज्ादविर किया जाचुका है। इसलिए सम्पूर्ण छोड़े हुए पद्मोंकी 
सझ्या लगभग ४४० सममनी चाहिए।हस तरह लगभग ४४० 
पद्चयोंको निकालकर, २१४ प्योमें कुछ छुदादिकका परि- 
बतन करके ओर शेष १२६० पश्चोंकी ज्योंकी त्यों नक़ख 
उतारकर ग्रंथकत्तो ओऔपझसागर गणीने इस 'घरमंपरीक्षा' 
को अपनी कूति बनानेका पुण्य सम्पादन किया है! जो कोग 
दूसरोंकी कृतिको अपनी कृति बनाने रूप पुएय सम्पादन करते हैं उनसे यहद्द 
आशा रखना तो ब्यध है कि वे उस कृतिके मूजकतोका आदरपृत्रंक स्मरण 
करेंगे, प्रत्युत उनसे जद्दातक बन पड़ता है, वे उस कृतिके मूलकतोका नाम 
छिपने या मिटानेकी ही चेष्टा! किया करते दें ! ऐसा दी यद्वें।पर पद्म तागर 
एसोने भी किया है। भमितगतिका कृतझ्तापूर्वक स्मरण करना तो दूर 


[२४० ] 


रदा, आपने अपनी शक्तिभर यद्दों तक चेष्टाकी है कि प्रंधमरम भमरितगतिकों 
नाप तक न रहने पावे और न दूसरा कोई ऐसा शब्द ही रहने पावे जिससे 
यह प्रंध स्पष्ट रूपते किसी दिगम्बर जनकी कृति समझ किया जाय | 
उदाइरणके तोरपर यददों इसके कुछ नमूने दिखक्ञ|ये जाते हैं; -- 
!-श्रुत्वा बाचमशेषकल्मषप्ुषा लाधोर्गुयाशेसिनों 
मत्वा केवलिपादपंकजयुगं मत्यप्रिरेन्धार्चितम्‌ । 
झात्मानं बतरल्भूषितमस्नो चक्रे विशुद्धाशयों॥ 
व्य: आप्य यतार्गिरोड मितगतेव्यथो: कथे कुषत ॥१०१॥ 
यद्द पद अमितगतिकी धर्मपरीक्षाके १२ वे पीरेच्छेदका झन्तिम पद्म 
है । इसमें मुनिमद्वाराजका उपदेश झुनकर पवनवेगके श्रावकब्रत धारण 
करनेका उल्लेख करते हुए, चोप चरणमें लिखा है कि 'भव्यपुरुष श्रपरि- 
हित क्ञानके धारक मुनिके उपदेशको पाकर उसे व्यर्थ कैसे कर सकते 
हं।' साथ ही, इस चरणमें अमितगतिने अन्यपर्च्छिदोंके भ्रन्तिम प्ोके 
समान युक्तिपूर्वक गुप्त।तिस अपना नाम भी दिया दै | पदश्चसागर गणौको 
अमितगतिका यद्द गुप्त नाम भी अप्तह्य हुआ और इसक्षिए उन्होंने अपनी 
धमपर्राक्षामें, (स पच्चकों नें* १४७७ पर ज्योंका ध्यों उद्घृत करते हुए, 
इसके आन्तिम चरणको निम्न प्रकारसे बदत् दिया हैं;--- 
“मित्रादुत्तमतों न कि भुवि नर. धराप्तोति सद्वस्त्वदों। 
रस तबदीलीसे प्रकट है कि यह केवल झमितगतिका नाम मिटानेकी 
गरजसे दी की गई है | अन्यथा, इस परिवर्तन की यह पर कुछ भी जरूरत न थी 
२-स्पक्तप्राह्मान्तरप्रंधो निःकषायो जितेद्रियः । 
परीषइसद. साधुजोतरुपघर! मतः ॥१८--७६४ 
इस पद्चममें अमितगतिने साधुका क्षण 'जातरूपघर:* अ्रधोत्‌ 
नप्ररिगम्बर बतला।या हे | साधुका क्षण नप्नदिगम्बर प्रतिपादन करनेसे 
कहा दिगम्बर जेनपर्मकों प्रधनता आप्त न हो जाय, अपना यह प्रंप 
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किसी दिगम्बर जेनकी कृति न समझ क्षिया जाय, इस भयसे गणस्ीजीः 
महाराजने इस पश्चकी जो कायापन्नट की है वह इस प्रकार हैः--- 
त्यक्तबाह्मान्तरो प्रेथो निष्कियो विजितेद्वियः 
परीषहलद: लाचुमवास्मोनिधितारकः ॥१३७६॥ 
यहां ज्ञालरूपघरों मतः' के स्थानमें “सवारभोनिधि- 
लारकः' (संसारसमुद्रस पार करनेबाल। ) ऐसा परिवतिन किया गया 
है | साथ ही, 'निःकषायः' की जगह 'निदिक्रयः भी बताया 
गया है, जिसका कोई दूसरा ही रद्दस्य होगा । 
इ-कन्ये नन्‍्दाखुनन्दाल्ये कठ्छुरुय नृपतेजूषा। 
जिनेम योजयामास नीसिकऊीती इचामके ॥१८--१४॥ 
दिंगम्बरसम्प्रदायमें, ऋषभदेवका विवाह राजा कब्छुकी नन्‍्दा और 
छुनन्दा नामक दो कन्याओंके साथ होना माना जाता है। इसी बातकोा 
लेकर अमिगतिने डसका ऊपरके पद्ममें उल्लेख किया दे । परन्तु रवेतास्बर- 
सम्प्रदायमें, ऋषभदेवकी स़ियोंके नामोमिं कुछु भेद करते हुए, दोनों ही 
ब्लियोंको राजा कष्छुकी पुत्रियाँ नहीं माना हे । वल्कि सुमगज्ञाको स्वयं 
ऋषभदेवके साथ उत्पन्न हुई ठनकी सगी बदन बतल्ाया और सुनन्दाके। 
एक दूसरे युगलियेकी बद्दन बयान किया हैं जो अपनी बहनके साथ 
खलता हुआ अचानक बाह्यावस्थामें ही मर गया था | इसलिए पद्ममागरजी 
ने भमितगतिके उक्त पच्चकी बदलकर उसे नीचेका रूप देदिया है, जिससे 
यह मंष दिगम्बर प्रंथ न समझा जाकर रबेताम्बर समझ जिया जाय:--- 
झुमंगलासुनन्दायपे कन्पे सह पुरन्द्र:। 
जिनेन योजयामाल नौीतिकोर्ती इधामके ॥ १६४७ # 
इस प्रकार, यद्यपि प्रंथकर्ता मद्ाशयने अमितगतिकी कृतिपर अपना 
कर्तेत्व और स्वामित्व स्थापित करने और उसे एक स्वेताम्बर प्रंथ बनानेके 
किए बहुत कुछ भनुजित चे्ट।एँ की हैं, परन्तु तो भी वे इस (परमपरीक्षा) 
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प्रंथ को पूर्णतया श्वेताम्बर प्रंप नहीं बना सके | बल्कि अनेक पद्मोंकों 
निकाज्ञ डालने, परिवर्तित कर देने तथा ज्य।का त्यों क्रायम रखनेकी वजद्दले 
उनकी यद्द रचना कुछ ऐसी विलक्षण भोर दोषपूणे दोगई दे, जिससे 
अंधकी चोरीका सारा भेद खुल जाता हे | साथददी,म्ंथकर्ताकी योग्यता 
और उनके दिगम्बर तथा खेताम्बर धर्मसम्बन्धी परिज्ञान भादिका 
भी अच्छा परिचय मिक्ष जाता दे | पाठकॉके सन्‍्तोषार्थ यह! इन्‍ई। सब 
बातेंका कुछ दिग्दशन कराया जाता है;--- 


( १) अमितगति-धर्मपरीक्षाके पाँच परिच्छेदमें, ' बक्र ” नामके 
द्विंए पुरुषफ़ी कथाका वर्णान करते हुए, एक स्थान पर लिखा है--जिस 
समय 'बक्राँ मरणासन्न हुआ तनब् उसने, अपने “स्कंद! नामक शज्रुका 
सम्‌ल नाश करने लिए, पुत्रपर झपनी झआान्तरिक इरछ प्रकटकी ओर 
उसे यद्द उपाय बतलाया कि ' जिस समय में मर जाऊँ उस समय तुम 
मुझे मेरे शत्रके खेतमें ज्ष जाकर क्कड़ीके सद्वारे खड़ा कर देना | साथद्दी, 
अपने समस्त गाय, भैंस तथा घोड़ोंके समूहके उसके खेतमें छोड़ देना, 
जिससे वे उसके समस्त घान्यका नाश कर देवें। ओर तुम किसी वृक्ष 
या घासकी ओटमें मरे पास बेठकर स्कंदके झआागमनक्की प्रतीक्षा करते 
रइना । जिस वक्त बढ कोपमें आकर मुझ्ूपर प्रद्वार करें तत्र तुम सब 
ज्ोगोंको ध्ुनानेके ज्िए ज्ञोरसे चिल्ला उठना और कट्टना कि स्कंदने मेरे 
पिताको मार डाज्| दे । ऐसा करनेपर राजा स्कंदद्वारा मुझे मरा जान 
कर स्कंदकों दण्ड देगा, जिससे वह पुत्रसद्दित सर जायगा। इस प्रकरण 
के तीन पद्ष इस प्रकार ईैं।--- 


एप यथा क्षयमेति ससूल कंचन कमे तथा कुर बत्स | 
येन वलामि जिरं खुरतोके हृष्टमना. कमनीयशरीर: ॥ ८छ $ 
क्षेत्रममुष्य पिनीय खूते मां यप्टिनिषष्णतसु खुत कृत्या | 
शोमदिषीदयदूस्दमशेष शस्पश्तमृदविनसशि दिसुंच ॥ ८६ ॥ 
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खदातणान्तरितों मम तोरे लिप निरीक्षितुमागतिमस्थ । 
कोपपरेण छृते मम घाते पूत्कुद सवेजनभवशणाय !।। ६० ॥ 
इन तीनों पथ्तोंके स्थानमें पद्मतागर गणाने अपनी घमपरीक्षार्म 
निश्नन्िखित दो पद्म भनुष्ठुप्‌ छन्दर्में दिये हैं।--- 
समूल चर्यमेत्यथ यथा कमे तथा कुरु । 
चसामि यत्स्‍्फुरदेद स्थरग हृएमनता सुलम्‌ ॥ रेपरे | 
चृक्षादन्तारेत स्तिष्ठ स्वप्रस्यागतिमीसितुम्‌ । 
झायाते 5स्मिन्मृत इत्या मां पूरकुद जनश्रुते: ॥ रे८७ ॥ 
इन पर्योका अमितर्गीतिक पथ्मोके साथ मिज्ञान करनेपर पाठकोका 
सहजमें हे यद्द मालूम द्वो जायगा कि दोनों पथ ऋमश३ अमितगतिके 
पद्ष न० ८८ भौर २० परसे कुछ छीज छाज्ञकर बनाये गये हैं और 
इनमें भमितगतिके शब्दोंफी आय नकन्न पाई जाती है । परन्तु साथई। 
ठन्दें यह्ष जाननेमें भी विज्ञम्ब न द्वोगा कि अप्ितगतिके पद्य न७ ८२ 
को पद्मसागरजीने विक्षकुल्ष दी छोड़ दिया है--उसके स्थानमें कोई दूसरा 
पद्म भी बनाकर नहीं रक्‍खा | इसालिए उनका पद्चष न० २८४ बड़ा ही 
विचित्र मालूम इोता है । उसमें उस उपायके सिर्फ़ उत्तराधका कथन है, 
जो धक्कन मरते समय अपने पुश्रको बतलाया था | ठपायका पूव्वार्थ न द्वोनेसे 
यह पद्च इतना झसम्यद्ध भोर बेढंगा दोगया दे कि प्रकृत कथनसे 
उसकी कुछु भी सगति नहीं बठती | इसी प्रकारके पर्ध झोर भी अनेक 
स्थानोपर पाये जाते हैं, जिनके पइलेके कुछ पश्च छोड़ दिये गये हैं भोर 
इसलिये बे परकटे हुए कचूतरकी समान लॉडूरे मालूम होते दें । 
(२) भ्रमितगतिने अपनी धर्मपरीक्षाके १५ वें परिष्छुदमें, 'युक्तिती 
चघटले यज्ष' इक्मादि प्च न ० ४७ के बाद, जिसे पद्मसागर जीने सी अपने 
अंथमें नं० १०८२ पर ज्योंका त्यों उदूघृत किया दे, नीचे लिखे दो पथों- 
द्वारा एक झीके पच सत्तार दोनेछो आति िंच कर्म ठहराया है; भोर इस तरद 
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पर द्रोपदौके पंचपति दोनेका निषेध किया है । वे दोनों पथ इस प्रकार हैं: -- 

सम्बंध मवि विदयन्ते स्व स्वस्थ भूरिश:। 

भर्तेणां क्ापि पंचानां नैकया सार्यया पुसः पछछ॥ 

लवे लवेचु कुपन्सि लेविभाग मदहाथिय:। 

मद्दिलासविभागस्तु मिन्‍्धानामपि निन्दिसः ॥४६॥ 

पञ्मसागरजीने यद्यपि इन पद्चोंसे पदले भोर पीछेके बहुतसे पद्योंकी 
एकदम ज्योंकी त्यों नकन्न कर डाली है, तो भी झापने इन दोनों प्चोंकों 
अपनी धर्मपरीक्षार्मे स्थान नहीं दिया | क्योंकि ग्रताम्बर सम्प्रदायमें, 
हिन्दुओंकी तरद, दोोपदीके पंचभत्तार ही माने जाते हैं । पाँचों पॉडबोके 
गलेमें द्रौपदीने बरमाजा डाली थी भोर उन्हें भ्पना पति बनाया या, 
ऐसा ऋषन रवेताम्वरोंके 'त्रिशप्ठिशन्ाकापुरषचरितां आदि अनेक प्रंथोंमें 
पाया जाता दे | उक्त दोनों प्मोक स्थान देनेसे यद्द प्रंथ कह्दी श्वेताम्बर- 
घममके भद्दतेंसे बाहर न निकल जाय, इसी समयस शायद गणौजी मट्दारा/जने 
उन्हें स्थान देनेका सांइस नहीं किया । परन्तु पाठकोंको यह जानकर 
शाश्वय दोगत कि गणीजीने अपने प्रंथर्म उत्त छोकको ज्योका त्यों रहने 
दिया है जो झद्षेपके रूपमें आह्मणोके सम्मुख उपस्थित फिया गया था 
ओर जिसका प्रतिवाद करमेके ज्षिए द्वी अमितगति आचार्यकों उठ्त दोनों 
पद्योंके लिखनेकी जरूरत पड़ी थी । वह 'छोक यह हैं:--- 
द्रौपया: पंच भर्तार: कथ्यन्ते यतञ्र पायइवाः। 
जनस्यास्तव को दोषस्वत्र भवेदये साते ॥ ६७६ ॥ 


इस छोकमें द्रौपदीके पंचमरत्तार होनेकी बात कट।क्ष रूपते कदी यह 
है। जिसका भागे प्रतिबाद ._्वोनेढी मरूरत थी झोर जिसे गणजीने नहीं 
किया | वदि गशानजको एक क्षीके अनेक पति दोना अनिष्ट न थां तब 
झापको आपने प्रंपसें यह छोक भी रखना उचित न थ। झोर न इस विषयवी 
कोई चचो ही चल्चानिवी जरूरत थी। परन्तु आपने ऐसा न करके झपनीः 


श्ड९ 


घंमपरीक्षा्में उक्त ोक और उसके सम्बंधकी दूसरी चर्याको, बिना किदी प्रतिवादके, 
ज्योंका त्यों स्थिर रक्‍्खा है; इस लिए कहना पढ़ता है कि आपने ऐसा करके निःसन्देह 
भारी भूल की है। और इससे आपकी योग्यता तथा विचारशीलताका भी बहुत कुछ 
परिचय मिल जाता है । 
(३ ) श्रेताम्बरी धर्मपरीक्षामें, एक स्थानपर, ये तीन पद्म दिये हैं:-- 

विलोक्य वेगतः खयो ऋमस्योपरि मे ऋमः । 

भञ्नों मुशलमादाय दत्तनिष्ठुरधातया ॥ ५१५॥ 

अशैतयोमैहाराटिः प्रदुत्ता दुर्निवारणा । 

छोकानां प्रेक्षणीमृता राक्षस्योरिव रुष्टयोः ॥ ५१६ ॥ 

अरे ! रक्षतु ते पाद त्वदीया जननी स्वयम्‌। 

रुश्खयों निगयेति पादों भग्नो द्वितीयकः ॥ ५१७ ॥ 

इन पद्मोंमेंसे पहला पद्य ज्योंका त्यों वही है जो दिमम्बरी धर्मपरीक्षाके *वें 

परिच्छेदमें न० २७ पर दर्ज है। दूसरे पदमें सिर्फ “इत्थं तयोः ” के स्थानमें “ अथै- 
तयीः ” का और तीसरे पदयमें “बोड़े? के स्थानमें “अरे” और ' रुष्टयह्ष्या ' के 
स्थानमें 'रुड्डखयों ” का परिवर्तन किया गया है। पिछले दोनों पद्म दिगम्बरी घर्मपरी- 
क्षाके उक्त परिच्छेदर्में क्रमशः नं० ३९ और ३३ पर दर्ज हैं। इन दोनों प्योंसे पहज़े 
अमितगतिने जो चार पद्म और दिये थे और जिनमें “ ऋक्षी ” तथा ' खरी ? नामकी दोनों 
व्लियोंके वाग्युद्धका वर्णन था उन्हें पद्मसागरजीने अपनी धर्मपरीक्षासे निकाल दिया है । 
अस्तु, और सब बातोंकोी छोडकर, यहाँ पाठकोका ध्यान उस परिवतेनकी ओर भ्राकर्षित किया 
जाता है जो * रुष्टयक्यो 'के स्थानमें “ रुष्टखर्या ” बनाकर किया गया है । यह परि- 
घतेन वाघ्तवमें बढ़ा ही विलक्षण है। इसके द्वारा यह विचित्र अर्थ घठित किया गया 
है कि जिस खरी नामकी रछीने पहले ऋशक्षीके उपास्य चरणकों तोद डाला था उसीने 
ऋक्षीको यह चैलेंज देते हुए कि ' छे | अब तू और तेरी मा अपने चरणकी रक्षा कर ! 
स्वयं अपने उपास्य दूसरे चरणकों भी तोड़ डाला ! परन्तु खरीको अपने उपास्य चरण 
पर क्रोध आने और उसे तोड डालनेकी कोई वजद्ट न थी। यदि ऐसा मान भी लिया 
जाय तो उक्त चैलेंजमें जो कुछ कहा गया है वह सब व्यर्थ पढ़ता है। क्योंकि जब 
खरी ऋक्षीके उपास्य चरणको पहले ही तोड चुकी थी, तब उसका ऋक्षीसे यह कहनां 
कि “छे | अब तू अपने चरणकी रक्षा कर में उत पर आक्रमण करती हूँ! बिलकुछ ही 
भद्दा और असमंजस माद्वम होता है। वास्तवमें, दूसरा चरण ऋक्षीके द्वारा, अपना 
बद्रा चुकानेके छिए, तोढा गया था और उसीने खरीको छलकार कर उपर्युक्त वाक्य 
कहा था। ग्रंथकर्ताने इसपर कुछ भी ध्यान न देकर बिना सोचे समझे वैसे द्वी परि* 
बतैन कर ढाला है, जो भद्ुत ही भद्दा माद्धम होता दै । 
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( ४ ) अमितगति-धर्मपरीक्षाके छठे परिच्छेदमें, “ यज्ञा ! ब्राम्दणी और उसके 
जारपति “ बटुक ' का उछेख करते हुए, एक पद्च इस प्रकारसे दिया हैं--- 
प्रपेदे स वचस्तस्या निःशेष हृष्ठमानसः । 
जायन्ते नेदशें कार्य दुष्प्रवोधा हि कामिनः ॥ ४४ ॥ 
इस पद्ममें लिखा है कि “ उस कामी बढठुकने यज्ञाकी आज्ञाको ( जो अपने 
निकल भागनेका उपाय करनेके लिए दो भुर्दे लानेके विषयमें थी ) बडी प्रसन्नताके 
साथ पालन किया; सच है कामी पुरुष ऐसे कार्यो्में दुष्प्रबोध नहीं होते । अर्थात्‌, 
थे अपने कामकी बातको कठिनतासे समझनेवाले न द्दोकर शीघ्र समझ छेते है। पद्म- 
सागरजीने यही पद्म अपनी धर्मपरीक्षामे न० ३१५ पर दिया है परन्तु साथ ही इसके 
उत्तराधको निम्न प्रकारसे बदलकर रक़्खा है -- 
£ न जाता तस्य शंकापि दुष्प्रबोधा हि कामिनः ॥ ” 
इस परिव्तनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि “ उस बटुककों उत्त आज्ञाके 
पालनमें शका भी नहीं हुई, सच है कामी लोग कठिनतासे समझनेवाले होते है ” । परन्तु 
बढुकने तो यज्ञाकी आज्ञाको पूरी तौरसे समझकर उसे विना किसी शकाके प्रसन्नताके 
साथ शीघ्र पान किया है तब बह कठिनतासे समझनेवाला “ दुष्प्रबोध ” क्‍यों ? यह 
बात बहुत ही खटकनेवाली है; और इस लिए ऊपरका परिवर्तन बढ़ा ही बेढगा माद्म 
होता हैं। नहीं माह्म प्रथकर्ताने इस परिवर्तनकों करके पद्ममें कोनसी खूबी पैदा की 
और क्या लाभ उठाया ! इस प्रकारके व्यर्थ परिवर्तन और भी अनेक स्थानोंपर पाए 
जाते है जिनसे प्रथकर्ताकी योग्यता और व्यर्थाचरणका अच्छा परिचय मिलता हैं । 


बेताम्बसर्शाखतर-विरुद्ध कथन । 
( ५ ) प्मसागर गणीने, अमितगतिके पद्मोकी ज्योंकी त्यों नकल करते हुए, एक 
स्थान पर ये दो पद्म दिये हेः-- 
छ्षुधा तृष्णा भयद्वेषो रागो मोहो मदो गदः । 
चिन्ता जन्म जरा सृत्युर्विषादों विस्मयो रतिः ॥ <९२॥ 
खेद्‌ः स्थेदरुतथा निद्रा दोषाः साधारणा इम | 
अष्टादशापि विद्यन्ते सर्वेषां दुःखहेतवः ॥ ८९३ ॥ 
ईन प्मोंमें उन १८ दोपोंका नामोछेख है, जिनसे दिगम्बर लोग अईईन्तदेवोंको रहित 
मानते हैं । उक्त दोषोंका, २१ पशथ्चोंमे, कुछ विवरण देकर फिर ये दो पद्य और दिये हैः--- 
एतैयें पीडिता दोषेस्तेमुच्यन्ते कर्थ परे । 
सिंहानां हतनागानां न खेदोस्ति सगक्षये ॥ २१०५ ॥ 
सर्व रागिणि विद्यन्ते दोषा नात्रास्ति संशयः | 
रूपिणीव सदा द्॒ब्ये गन्धस्पर्श रसादयः ॥ ९१६ ॥ 
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इन पथ्योमें लिखा हैं कि “ जो देव इन क्षघादिक दोषोंसे पीडित हैं, वे बूसरोंको 
दुःखोंसे मुक्त कैसे कर सकते हैं ! क्योंकि हाथियोंको मारनेबाऊे सिंद्ोंकों मृगोंके मारनेमें 
कुछ भी कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार पुद्दल द्वव्यमें स्पर्श, रस और गधादिक ग्रुण 
हमेशा पाए जाते हैं, उसी प्रकार ये सब दोष भी रागी देवोंमें पाए जाते है ।! इसके 
बाद एक पदयमें ब्रह्मादिक देवताओं पर कुछ आक्षेप करके गणीजी लिखते हैं कि 
सूर्यसे अधकारके समूहकी तरह जिस देवतासे ये संपूर्ण दोष नष्ट हो गये हैं बही सब 
देवोंका अधिपति अर्थात्‌ देवाधिदेव है और ससारी जीवोंके पापोंका नाश करनमेमें 
समर्थ है। ? यथाः--- 
पते नष्टा यतो दोषा भानोरिव तमश्नचयाः । 
स॒ स्वामी सर्वेदेिवानां पापनिदेलनक्षमः ॥ ९१८ ॥ 
इस प्रकार गणीजी महाराजने देवाधिदेव अन्त भगवानक़ा १८ दोषोंसे रहित वह 
स्वरूप प्रतिपादन किया है जो दिगम्बरसम्प्रदायमें माना जाता है। परंतु यह स्वरूप 
इवेताम्बरसम्प्रदायके स्वरूपसे विलक्षण माछूम होता है, क्योंकि श्वेताम्बरोंके यहाँ प्रायः 
दूसरे ही प्रकारके १८ दोष माने गये हैं। जैसा कि मुनि आत्मारामजीके “ तत्वादशै” में 
उल्लिखित नीचे लिखे दो पद्मोंसे प्रगट हैः--- 
अंतरायदानछाभवीयेभोगोपभोगगाः । 
हासो रत्यरती भीतिज्ञेगुप्सा शोक एव च ॥ १॥ 
कामों मिथ्यात्वमश्ञानं निद्रा च विरतिस्तथा । 
रागो द्वेषश्व नो दोषास्तेषामष्टादशा प्यमी ॥ २॥ 
इन पद्योंमें दिये हुए १८ दोषोंके नामोमेंसे राति, भीति ( भय ), निद्रा, राग 
और द्वेष ये पाँच दोष तो ऐसे है जो दिगम्बर और रवेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें समान 
रूपसे माने गये हैं । शेष दानान्तराय, छाभान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगान्तराय, उप- 
भोगान्तराय, हास्य, अरति, जुग॒ुप्सा, शोक, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान और विरति नामके 
१३ दोष दिगम्बरोंके माने हुए कथा, तृषा, मोह, मद, रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, 
मृत्यु, विषाद, विस्मय, खेद और स्वेद नामके दोषोसे भिन्न हैं । इस लिए गणीजीका 
उपर्युक्त कथन इवेताम्बरणाख््रोंके विरुद्ध है । मालूम होता है कि अमितगतिधमैपरीक्षाके 
१३ वें परिच्छेदसे इन सब पद्मोंको ज्योंका त्यो उठाकर रखनेकी धुनमें आपको इस 
पिरुद्धताका कुछ भी भान नहीं हुआ | क्र 
(६) एक स्थानपर, पश्मसागरजी लिखते है कि 'कुन्तीसे उत्पन्न हुए पुत्र तपश्चरण 
करके मोक्ष गये और मद्रीके दोनों पुत्र मोक्षमें न जाकर सर्वार्थतिद्धिको गये ” । यथा:-- 


कुन्तीशरीरज़ाः कृत्वा तथो जग्मुः शिवास्पदम्‌ । 
मद्रीशरीरजी भव्यो सर्वाथेलिडिमीयतुः ॥ १०९५॥ 
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यह कषन यद्ञपि दिगम्बरसम्प्रदायकी दृष्टिसे सत्य है और इसी लिए अमित- 
गतिने अपने प्रंथके १५ वें परिच्छेदमें इसे ने० ५५ पर दिया है। परन्तु रवेताम्बर- 
सम्प्रदायकी इृष्टिसे यह कथन भी विरुद्ध है। प्वेताम्बरोंके “ पांडबलरित्र ' आदि 
अंथोमें ' मद्री 'के पश्रोंका भी मोक्ष जाना लिखा है और इस तरह पर पॉंचों ही पाण्ड- 
वोके लिए मुक्तिका विधान किया है । 

( ७ ) पद्मसागरजीने, अपनी धर्मपरीक्षामें, एक स्थान पर यह पद्य दिया हैः--« 

चावीकदर्शन छत्या भूपो शुक्रवृहस्पती । 
प्रवृत्ती स्वेच्छया क॒तु स्वकोयेन्द्रिययोषणम्‌ ॥ १३२६५ ॥ 

इसमें शुक्र और बृहस्पति नामके दो राजाओंको “चार्वाक' दर्शनका चलानेवाला लिखा 
है, परन्तु मुनि आश्मारामजीने, अपने “ तत्त्वादर्श ” प्रथके ४ थे परिच्छेदमे, 'शीछ- 
तरंगिणी ” नामक किसी श्रेताम्बरक्षाज़्के आधार पर, चार्वाक मतकी उत्पत्तिविषयक 
जो कथा दी है उससे यह मालम होता है कि चार्वाक मत किसी राजा या क्षत्रिय 
पुरुषके द्वारा न चलाया जाकर केवल शृहस्पति नामके एक ब्राह्मणद्वारा प्रवर्तित हुआ 
है, जो अपनी बालविधवा बहनसे भोग करना चाहता था। और हस लिए बद्नके 
हृदयसे पाप तथा लोकलजाका भय निकालकर अपनी इच्छा पूर्तिकी गरजसे ही उसने 
इस मतके ऐिद्धान्तोंकी रचना की थी। इस कथनसे पद्मसागरजीका उपर्युक्त कथन भी 
इवेताम्बर शात्तोंके विरुद्ध पडता है। 

(८ ) इस श्वेताम्बर “ धर्मपरीक्षा ! में, पद्य ने० ७८२ से ७९९ तक, गयेके 
शिरच्छेदका इतिहास बतलाते हुए, लिखा है कि--- 

* ज्येष्ठाके गर्भसे उत्पन्न हुआ शभु ( महादेव ) सात्यकिका बेटा था। धोर 
तपश्चरण करके उसने बहुतसी विद्याओंका स्वामित्व श्राप्त किया था। विद्याओंके वैभवकों 
देखकर वह दसकें वर्षेमें भ्रष्ट हो गया । उसने चारिश्न ( मुनिधर्म ) को छोड़कर विद्या- 
घरोंकी आठ कन्याओंसे विवाह किया। परन्तु वे विद्वाधरोंकी आठों ही पुत्रियों मद्दादेवके 
साथ रतिकर्म करनेमें समर्थ न हो सकीं ओर मर गईं | तब महादेवने पार्वततीको रतिकर्ममें 
समर्थ समझकर उसकी याचना की और उसके साथ विवाह किया । एक दिन पार्वतीके 
साथ भोग करते हुए उसकी ' त्रिश्वुल' विद्या नष्ट हो गई । उसके नष्ट होनेपर वह 
 ब्राह्मणी ' नामकी दूसरी विद्याको सिद्ध करने लगा। जब वह “ ब्राह्मणी ” विद्याकी 
प्रतिमाको सामने रखकर जप कर रहा था तब उस विद्याने अनेक प्रकारकी विक्रिया 
करनी शुरू की । उस विक्रियाफे समय जब महादेवने एक बार उस प्रतिमा पर दृष्टि डाली 
तो उसे प्रतिमाके स्थान पर एक चतुर्मुखी मनुष्य दिखलाईं पड़ा, जिसके मस्तक पर 
गधेका सिर था । उस गधेके सिरको बढ़ता हुआ देखकर उसने श्ञीघ्रताके साथ उसे 
काट ढाला । परन्तु वह सिर प्रद्दादेवके द्वथकों चिपट थया, नीचे नहीं गिरा। तब 
ब्राक्मणी विद्या महादेवकी साधनाकों ब्यर्थ करके चली गई । इसके बाद रात्रिको मदादे- 


श४९ 


बने श्रीवर्धमानस्वामीको श्मक्षानभूमिगें ध्यानारूठ देखकर और उन्हें विधारूपी मंलुष्य 
समझकर उन पर उपदृव किया । प्रातःकाल जब उसे यह मातम हुआ कि ये भ्रीगज॑- 
मान जिमेंद्र थे तब उसे अपनी कृति पर बहुत प्रथ्याताप हुआ । उसने भगवानकी स्थुति 
की और उनके चरण छूए। वरणोंकों छूते ही उसके हाथसे चिपटा हुआ वह गधेका 
सिर गिर पढ़ा ।? 

यह सब कथन ह्वेताम्बर शाज्जोंके बिलकुल विरुद्ध है। श्वेताम्घरोंके आवश्यक! 
सृत्रमें महादेवकी जो कथा लिखी है और जिसको मुनि आात्मारामजीने अपने “तत््वादरी' 
नामक प्रंथके १२ वें परिच्छेदममें उद्धृत किया है उससे यह सब कथन बिलकुल ही 
विलक्षण मादम होता है। उसमें महादेव ( महेश्वर ) के पिताका नाम ' सात्यकि ” न 
बतलाकर स्वय॑ महादेवका ही असली नाम ' सात्यकि ” प्रगण किया है और पिताका 
नाम ' पेडढाल ” परित्राजक बतलाया है। लिखा है कि, 'पेढालने अपनी विद्याओंका दान 
करनेके लिए किसी ब्रह्मचारिणीसे एक पुत्र उत्पन्न करनेकी जरूरत समझकर  ज्येष्ठा 
नामकी साध्वीसे व्यभिचार किया और उससे सात्यकि नामके महादेव पृत्रकों उत्पन्न 
करके उसे अपनी संपूर्ण विद्याओंका दान कर दिया ! । साथ ही, यह भी लिखा है कि 
“बढ सात्यकि नामका महेश्वर महावीर भगवानका अविरतसम्यग्दष्टि भ्रावक था! । इस 
लिए उसने किसी चारिश्रका पालन किया, मुनिदीक्षा ली, घोर तपश्चरण किया और 
उससे अष्ट हुआ, इत्यादि बातोंका उसके साथ कोई सम्बंध ही नहीं है । भद्दादेवने विद्या- 
घरोंकी आठ कन्याओंसे विवाह किया, वे मर गईं, तब पावेतींसे विधाह किया, पार्वतीसे 
भोग करते समय त्रिशुल विद्या नष्ट हो गई, उसके स्थानमें ब्राह्मणी वियाकों सिद्ध 
करनेकी चेष्टा की गई, विद्याकी विक्रिया, गधेके सिरका हाथके चिपट जाना और , फिर 
उसका वर्धमान स्वामीके चरण छूने पर छूटना, इन सब बातोंका भी वहां कोई उल्लेख 
नहीं है। इनके स्थानमें लिखा है कि 'महादेव बढ़ा कामी और व्यमिचारी था, बह 
अपनी वियाके बलसे जिस किश्ीकी कन्या या ख्रीसे चाहता था विषय-सेवन कर छेता 
था, लोग उसकी वियाके भयसे कुछ बोल नहीं सकते थे, जो कोई बोलता था उसे बह 
मार डालता था,' इत्यादि । अन्तमें यह भी लिखा है कि “उमा ( पार्वती ) एक वेश्या 
थी, मद्ादेव उस पर मोहित होकर उसीके धर रहने छगा था। और " चद्रप्रयोत ? 
नामके राजाने, उमासे मिलकर और उसके द्वारा यह भेद माद्म करके कि भोग करते 
समय महादेवकी समस्त विद्याएँ उससे अलग हो जाती हैं, मद्देवकों उमासद्वित भोग- 
मप्तावस्थामें अपने सुभटों द्वारा मरवा ढाला था और इस तरह पर नगरका उपद्रव यूर 
किया था ? | इसके बाद महादेवको उसी भोगावस्थाकी पूजा प्रचलित होनेका कारंण बत- 
छाया है । इससे पाठक भछे प्रकार समझ सकते हैं कि पह्मसागरजी गणीका उपर्युक्त कथन 
इवेताम्बर शाक्षोके इस कथनसे कितना विलक्षण और विभिन्न है और ने कहां तक इस 
धर्मपरीक्षाको इवेताम्बरत्वका रूप देनेमें समर्थ दो खरके हैं । गणीजीने बिना सोचे समझे 
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ही यह सब प्रकरण दिगम्बर धर्मपरीक्षाके १२ वें परिच्छेदसे ज्योंका त्यों नकरू कर 
डाला है। सिर्फ एक पद्म न० ७८४ में “ पूर्व ! के स्थानमें “ चर्णे ” का परिवर्तन 
किया है। अमितगतिने ' दशमे पूर्व ” इस पदके द्वारा महादेवकों दशपूर्वका पाठी 
सूचित किया था। परन्तु गणीजीको अमितगतिके इस प्रकरणकी सिर्फ इतनी ही बात 
पसंद नहीं आईं और इसलिए उन्होंने उसे बदल डाला है । 

(९ ) पद्मसागरजी, अपनी धर्मपरीक्षामें, जैनशास्रानुसार ' कर्णराज ” की उत्प- 
त्तिका वर्णन करते हुए, लिखते है कि--- 

“हक दिन व्यास राजाके पुत्र पाण्डकों वनमें क्रीडा करते हुए किसी विद्याधरकी 
* काममुद्रिका ” नामकी एक अगूठी मिली । थोडी देरमें उस अगूठीका स्वामी चित्रांगद 
नामका विद्याधर अपनी अगूठीको ढूँढता हुआ वहाँ आ गया । पाण्डुने उसे उसकी वह 
अंगूठी दे दी। विद्याधर पांडकी इस प्रकार नि'स्प्रृहता देखकर बन्धुत्वभावको प्राप्त हो 
गया ओर पाण्डुको कुछ विषण्णचित्त जानकर उसका कारण पूछने छगा। इसपर पांडुने 
कुन्तीसे विवाह करनेकी अपनी उत्कट इच्छा और उसके न मिलनेको अपने विषादका 
कारण बतलाया । यह सुनकर उस विद्याधरने पांडको अपनी वह काममुद्विका देकर 
कहा कि इसके द्वारा तुम कामदेवका रूप बनाकर कुन्तीका सेवन करो, पीछे गर्भ रह 
जानेपर कुन्तीका पिता तुम्दारे ही साथ उसका विवाह कर देगा। पाण्डु काममुद्रिकाको 
ढेकर कुन्तीके घर गया और बराबर सात दिनतक कुन्तीके सात विषयसेवन करके 
उसने उसे गर्भवती कर दिया । कुन्तीकी माताकों जब गर्भका द्वाल मालूम हुआ तब 
उसने गुप्त रूपसे प्रसृति कराई ओर प्रसव हो जाने पर बालककों एक मजूषामें बन्द 
करके गंगामें बहा दिया । गंगामे बहता हुआ वह मजूषा चंपापुरके राजा “ आदित्य ! 
को मिला, जिसने उस मंजूषामेंसे उक्त बालककों निकालकर उसका नाम “ कर्ण ? रक्‍्खा, 
ओर अपने कोई पुत्र न होनेके कारण बडे ही हर और प्रेमके साथ उसका पाछन 
पोषण किया । आदित्यके मरने पर वह बालक चम्पापुरका राजा हुआ । चूकि “आदित्य! 
नामके राजाने कर्णका पालनपोषण करके उरो बृद्धिको प्राप्त किया था इस लिए कर्ण 'आदि- 
त्यज ” कहलाता है, वह ज्योतिष्क जातिके सूर्यका पुत्र कदापि नहीं है ।* 

पद्मसागरजीका यह कथन भी श्रेताम्बर शास्रोंके प्रतिकूल है। श्रेताम्बरोंके श्रीदेव- 
विजयगणिविरचित “पांडवर्चरिज्न 'में पाडको राजा " विचित्रवीर्य ” का पुत्र लिखा 
है और उसे “ मुद्विका ? देनेवाले विद्याधका नाम “विशालाक्ष ' बतलाया है। 
साथ ही यद्द भी लिखा है कि “वह विद्याधर अपने किसी शमुके द्वारा एक बृक्षके 
नितम्बमें लोहेकी कीलोंसे कोलित था। पाइुने उप्ते देखकर उसके शरीरसे वे 


गतिधमेपरीक्षाके १५ वें परिच्छेद्से उठाकर रक्खा गया है । 


२५१ 


लोहेकी कीलें खींचकर निकालीं; चदनादिकके छेपसे उसे सचेत किया और उसके 
घावोंको अपनी मुद्रिकाके रत्नजलसे घोकर अच्छा किया। इस उपकारके बदलेमें विया- 
घरने पांडको, उसकी चिन्ता माहम करके, अपनी एक अंगूठी दी और कहा कि, यह 
अंगूठी स्मरण मात्रसे सब मनोवांछित कार्योंकों सिद्ध करनेवाली है, इसमें अदश्यीकरण 
आदि अनेक महान्‌ गुण है। पाण्डने घरपर आकर उस अंगूठीसे प्रार्थना की कि ' हे 
अगूठी ! मुझे कुन्तीके पास छे चल,” अंगूठीने उसे कुन्तीके पास पहुचा दिया। उस 
समय कुन्ती, यह माद्म करके कि उसका विवाह पाण्डुके साथ नहीं द्वोता है, गछेमें 
फॉसी डालकर मरनेके लिए अपने उपवनमभे एक अशोक प्रक्षके नीचे छटक रही थी । 
पाडुने वहों पहुँचते ही गलेसे उसकी फॉसी काट डाली और कुन्तीके सचेत तथा परि- 
चित हो जानेपर उसके साथ भोग किया । उस एक ही दिनके भोगसे कुन्तीकों यर्भ रह 
गया। बालकका जन्म होने पर धात्रीकी सम्मतिसे कुन्तीने उसे मंजूषामें रखऋर गयगामें 
बहा दिया। कुन्तीकी माताको, कुन्तीकी आक्ृति आदि देखकर, पूछनेपर पीछेसे इस 
कृत्यकी खबर हुईं। वह मंजूषा “ अतिरथि” नामके एक सारथिको मिला, जिसने बालकको 
उसमेंसे निकालकर उसका नाम “ कर्ण ” रकखा । चूंकि उस सारथिकी ल्लीको, मंजूषा 
मिलेनेके उसी दिन प्रातः काल, स्वप्नमें आकर सूर्यने यह कहा था कि हे वत्स ] आज 
तुझे एक उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी । इस लिए सूर्यका दिया हुआ होनेसे बालकका 
दूसरा नाम सूर्यपुत्र भी रकखा गया । 


ववेताम्बरीय पांडवर्चरित्रके इस संपूर्ण कथनसे पद्मसागरजीके पूर्वोक्त कथनक्रा कहाँ- 
तक मेल है और वह कितना सिरसे पर तक पिलक्षण है, इसे पाठकोकों बतलानेकी 
जरूरत नहीं है । वे एक नजर डालते ही दोनोंकी विभिन्नता माद्म कर सकते है। 
अस्तु; इसी प्रकारके और भी अनेक कथन इस धर्मपरीक्षामे पाए जाते है जो दिगम्बर- 
शाज्जोंके अनुकूल तथा इवेताम्बर शात्नोंके प्रतिकूड है और जिनसे प्रंथकर्ताकी साफ 
चोरी पकड़ी जाती हे । 
ऊपरके इन सब विरुद्ध कथनोंसे पाठकोंके हृदयोंमें आश्चर्यके साथ यह प्रश्न उत्पन्न 
हुए बिना नहीं रहेगा कि * जब गणीजी भद्दाराज एक दिगम्बरअ्रथकों श्वेताम्बरप्रथ 
बनानेके लिए अस्तुत हुए थे तब आपने श्वेतांबरशालत्नोंके विरुद इतने अधिक कथनोंको 
उसमें क्‍यों रहने दिया ? क्यों उन्हें दूसरे कथनोंकी समान, जिनका दिग्दृर्शन इस छेखके 
शुरूगें कराया गया हैं, सहीं निकाल दिया या नहीं बदल दिया १ उत्तर इस प्रश्नका सीधां 
सादा यही हो सकता है कि या तो गणीजीको इ्वेताम्बरसम्प्रदायके प्रन्थों पर पूरी श्रद्धा 
नहीं थी, अधंषा उन्हें उक्त सम्प्रदायके ग्रन्थोंका अच्छा ज्ञान नहीं था। इन दोनों 
बातोमिंसे पहली बात बहुत कुछ संदिग्ध माक्मम होती है और उसपर प्रायः विश्वास 
नहीं किया जा सकता । क्‍योंकि यणीजीकी यह कवि ही उनकी इवेताम्बर-सम्प्रदाय-भक्ति 


शषर 


और साम्प्रदायिक मोहमुग्धताका एक अच्छा नमूना जान पड़ती हैं और इससे आपकी 
श्रद्धाका बहुत कुछ पता लग जाता है। इस लिये दूसरी बात ही ग्रायः सत्य मादम होती 
है। श्वेताम्बरभन्धोंसे अच्छी जानकारी न होनेके कारण ही आपको यह मादम नहीं हो 
सका कि उपर्युक्त कथन तथा इन्हींके सदश और दूसरे अनेक कथन भी इ्वेताम्बर सम्प्र- 
दायके विरुद्ध हैं; ओर इस लिए आप उनको निकाल नहीं सके । जहाँ तक में समझता 
हूँ पद्मसागरजीकी योग्यता ओर उनका शाल्लीय ज्ञान बहुत साधारण था । वे इ्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें अपने आपको विद्वान प्रसिद्ध करना चाहते थे; और इस लिए उन्होंने एक 
दूसरे विद्वानकी कृतिकों अपनी कृति बनाकर उसे भोले समाजमें प्रचलित किया है । नहीं 
तो, एक अच्छे विद्वानकी ऐसे जघन्याचरणमें कभी प्रश्॒त्ति नहीं हो सकती । उसके लिए 
ऐसा करना बडे ही कलंक और शर्मकी बात होता है । पद्मसागरजीने, यद्यपि, यह पूरा 
ही प्रन्थ खुरानेका साहस किया है ओर इस लिए आप पर कविकी यह उक्ति बहुत ठीक 
घरित होती है कि 'अखिलप्रबंधं हर साहसकथ् नमसस्‍्तुम्यं !; परंतु तो भी आप, 
शर्मको उतारकर अपने मुँह पर हाथ फेरते हुए, बडे अभिमानके साथ लिखते हैं कि:-- 
गणेशनिमितां धर्मपरीक्षां कतुमिच्छति । 
मादशो 5पि जनस्तत्न चित्र तत्कुछसंभवात्‌ ॥ ४॥ 
यस्तरुभैज्यते हस्तिवरेण स कर्थ पुनः । 
कलछभेनेति नाशक्यं तत्कुलीनत्वशक्तितः ॥ ५॥ 
चकऋ ध्रीमत्प्रवचचनपरीक्षा धर्मसागरेः । 
वाचफेन्द्रैस्ततस्तेषां शिष्येणेघा विधीयते ॥ ६॥ 
अथीत्‌--गणघरदेवकी निर्माण की हुई धर्मपरीक्षाको मुझ्न जैसा मनुष्य भी यदि 
बनानेकी इच्छा करता है तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्‍योंकि में भी उसी 
कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । जिस इक्षको एक गजराज तोड़ डालता है उसे हाथीका बच्चा 
केसे तोढ़ ढालेगा, यह आशका नहीं करनी चाहिए । क्योंकि स्वकौय कुलशक्तिसे वह 
भी उसे तोढ़ ढाल सकता है। मेरे गुरु धर्मसागरजी वाचकेन्धने ' प्रवचनपरीक्षा ” नामका 
प्रन्थ बनाया है और में उनका श्षिष्य यह “ धर्मपरीक्षा ” नामका ग्रेंथ रचता हैं। इस 
प्रकार पंग्मसागरजीने बडे अहकारके साथ अपना प्रंथकर्तृत्व प्रगट किया है। परन्तु आपकी 
इस कृतिकों देखते हुए कहना पडता है कि आपका यह कोरा और थोथा 
अहंकार विद्वानोंकी दृष्टिमे केवछ हास्यास्पद होनेके सिवाय और कुछ 
भी नहीं है। यह पाठ्कोंपर अमितगतिका वह पद्य भी प्रयट किया जाता है, जिसकों 
बदलकर ही गणीजीने ऊपरके दो शोक ( नं० ४-५ ) बनाए हैं:-- 
धर्मो गणेशेन परीक्षितो यः कर्थ पर्यक्षेतमहं जडात्मा । 
इाक्ो हि ये मक्तुमिभाधिराजः स भज्यते कि शशकेन बूक्षः ॥ १५॥ 


श्परे 


इस पदमें अमितगति आचार्य, अपनी लघुता प्रकट करते हुए, लिखते हैं कि--- 
'जो घममे गणधर देवके द्वारा परीक्षा किया गया है वह मुझ जडात्मासे कैसे परीक्षा किया 
जासकता है? जिस बक्षको गजराज तोड़ डालनेमें समर्थ है क्या उसे शशक भग कर 
सकता है! ” इसके बाद दूसरे पद्ममें छिखा है--'परन्तु विद्वान्‌ मुनीधरोंने जिस भधर्ममें 
प्रवेश करके उसके प्रवेशमार्गको सरल कर दिया है उसमें मुझ जैसे मूर्लका भ्रवेश हो 
सकता है; क्योंकि वजसूचीसे छिद्र किये जाने पर मुफ्तामणिमें सूतका नरम ढोरा भी 
प्रवेश करते देखा जाता है।” पाठकगण देखा, केसी अच्छी उक्ति और कितना नप्नतामय 
भाव है। कह“ मूलकर्ताका यह भाव, और कहाँ उसको चुराकर अपनी कृति बनानेवालेका 
उपर्युक्त अहकार | में समझता हूँ यदि पद्मसागरजी इसी प्रकारका कोई नम्न भाव प्रगट 
करते तो उनकी शानमें कुछ भी फर्क न आता। परन्तु मालूम होता है कि आपमें 
इतनी भी उदारता नहीं थी और तभी आपने, साधु दोते हुए भी, दूसरोंकी ऋृतिकों 
अपनी कृति बनानेरूप यह अखाघधु काये किया है ! ! 

इसी तरह पर और भी कितने ही ग्रन्थ रवेताम्बर सम्प्रदायमें जाली तथा अधे- 
जाली पाए जाते हैं, जिन सबकी जॉच, परीक्षा तथा समालोचना द्दोनेकी जुरूरत 
है। रवे० सम्प्रदायके निष्पक्ष विद्वानोंको आगे आकर इसके लिये खास परिश्रम करना 
चाहिये और वैसे ग्रन्थोंके विषयमें यथार्थ वस्तुस्थितिकों समाजके सामने रखना चाहिये । 
ऐसा किया जाने पर विचारस्वातंत््य फैलेगा, विवेक जागृत होगा और बह साम्प्रदायिकता 
तथा अन्धी श्रद्धा दूर द्वो सकेगी जो जैन समाजकी प्रगतिको रोके हुए है। इत्यलम्‌ । 

बम्बर । ता० ८ अगस्त सन्‌ १५१७ । 


लेकप्रतिषश्पाठकी ४ 
अक जाँच । 
-०९$९०-६-९$7-%*०- 

« अकरूंक-प्रतिष्ठापाठ ' या “ प्रतिष्ठाकल्प ” नामका एक प्रेथ है, जिसे “ अकलक- 
संहिता ? भी कहते है और जो जैनसमाजमें प्रचलित है । कहा जाता है कि “ यह प्रन्थ 
उन भट्टाकलंक देवका बनाया हुका है जो “राजवार्तिक ” और “अष्टशती ” आदि 
अ्रन्धोंके कर्ता है और जिनका समय विक्रमकी ८ वीं शताब्दी माना जाता हैं। यद्यपि 
विद्वानोको इस कथन पर सदेह भी है, परन्तु तो भी उक्त कथन वास्तवमें सत्य है 
या नहीं इसका अभीतक कोई निर्णय प्रगट नहीं हुआ। अतः यहाँ इसी विषयका निर्णय 
करनेके लिए यह छेख लिखा जाता हैः--- 

यह तो स्पष्ट है कि इस ग्रन्थमें ग्रन्थके बननेका कोई सन्‌-संवत्‌ नहीं दिया । परन्तु 
प्रन्थकी संधियोंमें प्रन्थकर्ताका नाम “ भट्टाकलंकदेव ” जरूर लिखा है । यथाः-- 

इत्याषे श्रीमद्भाद्राकलंकदेवसंग्रदीते प्रतिष्ठाकत्पनास्ति प्रंथे सूत्रस्थाने 
प्रतिष्ठादिचतुष्यनिरूपणीयो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ १॥ 

संधियोंको छोड़कर पद्चोमें भी प्रन्थकर्ताने अपना नाम “ भद्टाकलंकदेव ? 

प्रकट किया है। जैसा कि आदि अन्तके निम्न लिखित दो पद्योंसे जाहिर हैः--- 
“४ ग्रातेष्ठाकल्पनामासो ग्रंथः सारसमुच्चयः । 
भट्टाकलंकदेवेन साधुसंग्रुद्यते स्फुटम ॥ ५॥” 
“ भष्टाकछंकदेवेन छतो प्रंथो यथागमम । 
प्रतिष्ठाकल्पनामासो स्थेयादाचंद्रतारकम्‌ ॥”” 

* राजवार्तिक ” के कर्ताकों छोड़कर, भट्टाकलंकदेव नामके कोई दूसरे विद्वान 
आचार्य जैनसमाजमें प्रसिद्ध नही है । इस ढछिए माछूम होता है कि, संधियों और पद्मोमें 
* भद्टाकलकदेव ” का नाम लगा होनेसे ही यह प्रन्थ राजवार्तिकके कर्ताका बनाया हुआ 
समझ लिया गया है। अन्यथा, ऐसा समझ लेने और कथन करनेकी कोई बूसरी वजह 
नहीं है । भद्याकलकदेवके बाद होनेवाले किसी माननीय प्राचीन आचार्यकी ऋृतिर्मे भी 
इस पन्थका कोई उल्लेख नहीं मिलता । प्राचीन दोलाछेख भी इस विषयमें मौन हैं--- 
उनसे कुछ पता नहीं चलता । ऐसी द्वालतमें पाठक समझ सकते है कि उक्त कथन 
कहीं तक बिद्वास किये जानेके योग्य हो सकता है। अस्तु । जदहाँवक मैंने इस भ्न्थको 
देखा और इसके साहित्यकी जाँच की है उससे माल्ठम होता है कि यद भ्रम्थ बास्तवमें 
राजवार्तिकके कर्ता भद्माकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं है; उनसे बहुत पीछेका बना 
हुआ दे । भष्टाकलकदेवके साहित्य और उनकी कथनशैलीसे इस प्रन्थके साहिस्य और 
कथनशैलीका कोई भेल नहीं है। इसका अधिकांश साहित्य-शरीर ऐसे प्रन्थोंके आधार- 
पर बना हुआ है जिनका निर्माण भद्यकलंकदेवके अवतारसे बहुत पीछेके समयोंमें हुआ 
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है। यहाँ पाठकोंके संतोषार्थ कुछ प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे पाठकोंको 
इस बातका भी अनुभव हो जायगा कि यह प्रन्थ कब बना है और किसने बनाया है:--- 
(१ ) इस प्रतिष्ठापाठके पाँचवें परिच्छेदमें बहुतसे पथय ऐसे पाए जाते हैं जो 
भंगवजिनसेनग्रणीत “ आदिपुराण ” से ज्योंके त्यों या कुछ परिवर्तेनके साथ उठाकर 
रकखे गये हैं । नमूनेके तौर पर कुछ पद्य इस प्रकार हैं:-- 
चैत्यचैत्याछयादीनां मक्‍त्या निर्मापर्ण चर यत्‌ । 
शासनीक्ष॒त्य दानं च ग्रामादीनां सदाचनम्‌ ॥ २३ ॥ 
यह पद्म आदिपुराणके २८ वें पर्वका २८ वॉ पथ है और यहाँ ज्योंका त्यों 
बिना किसी परिवर्तनके रक्‍्खा गया है । 
ताः सवो अध्यहेदीज्यापूर्विका यत दृत्यतः । 
विधिज्नास्तामुशरन्तीज्यां वृत्ति प्राथमकद्पकीम्‌ ॥ २०॥ 
इस पद्मका उत्तरार्ध और आदिपुराणके उक्त पर्व सम्बन्धी ३४ वें पद्मका उत्तरा्ध 
दोनों एक हैं । परन्तु पूर्वार्ध दोनों प्योंके भिन्न मिन्न पाए जाते हैं। आदिपुराणके उत्त 
३४ वें पद्मका पूर्वार्थ है ' एवं विधविधानेन या महेज्या जिनेशिनाम ! । 
प्रन्थकर्ताने इस पूर्वार्धको अपने इसी परिच्छेदके २० वें पद्मका पूर्वार्थ बनाया है। 
ओऔर इस तरह पर आदिपुराणके एक पथको दो ठुकड़ोंमें विभाजित करके उन्हें अलग 
अलग स्थानों पर रक्खा है । >< 
बलिस्तपनमस्यध्य मतसुयापनादिकम्‌ | 
डक्तेष्वेव विकल्पेषु ज्ेयमन्यश्य तादशम्‌ ॥ २९॥ 
यह पद्च आदिपुराणके ३८ वें पर्वमें न० ३३ पर इसी प्रकारसे दर्ज है, सिर्फ 
« मित्यन्यत्‌ जिसंध्यासेवया समम्‌” की जगह यहां “मन्यध्य शतमुथापता- 
दिकम्‌! ऐसा परिवर्तन पाया जाता है। इस परिवर्तनसे प्रन्थकर्ताने 'तिसंध्यासेवा” 
के स्थानमें 'त्रत” और “उद्यापनादिक ' को खास तोरसे पंच प्रकारके पूजनमें 
शामिल किया है। भस्तु; इन उदाहरणोंसे प्रकट है कि यहद्द प्रन्थ ( प्रतिष्ठपाठ ) 
भगवज्िनसेनके आदिपुराणसे पहलेका बना हुआ नहीं है । परन्तु भद्यकलंकदेव भगव- 
जिनसेनसे पहले हो चुके हैं । भगवजनसेनने, 'भट्टाकलंक-अीपाल-पाञ्रकेसरिणां 
शुणाः ? इत्यादि पथ्यके द्वारा, आदिपुराणमें, उनका स्मरण भी किया है । ऐसी द्वालतमें 
यह प्रन्थ क॒दापि भह्नकलूंकदेवका बनाया हुआ नहीं हो सकता । और इस छिए कहना 
होगा कि यहद्द प्रतिष्ठापाठ मवबच्विनसेनफे आदिपुराणते पीछेका--अर्थात्‌ , विकमकी 
९ थीं शताब्दीके बादका--बना हुआ है । 
(२) इस भ्रन्यके तीसरे परिच्छेदमें एक स्थान पर, आणायामका स्वरूप बत- 
ढाते हुए, कुछ पद्म दिये हैं । उनमेंसे एक पद्म इस प्रकार हैः-- 


र५द 


द्ादशान्तात्समाकृष्य यः समीरः प्रपूर्यते । 
स पूरक इति शैयो वायुविज्ञानकोनिदः ॥ ६६ ॥ 

मह पद्य और इसके बादके दो पद्य और, जो * निरुणद्धि ! और 'निःसार्यते' 
धच्दोंसे प्रारंभ होते है, ज्ञानार्णवके २९ वें प्रकरणमें क्रमश: नं० ४,५ और ६ पर दर्ज 
हैं। इससे प्रकट है कि यह प्रन्थ ज्ञानार्णयवके बादका बना हुआ है। ज्ञानार्णव भ्रन्थके 
कर्ता श्रीक्षमचंद्र आचार्यका समय विकमकी ११ वीं शताब्दीके लगभग माना जाता है । 
उन्होंने अपने इस ग्रथमें, समंतभद्र, देवनन्दि और जिनसेनका स्मरण करते हुए, 
“ श्रीमक्भद्वकछंकस्य पातु पुण्या सरस्वती ” इस पदथ्के द्वारा भद्टाकलंकदेवका 
भी बड़े गौरवके साथ स्मरण किया है। इस लिए यह प्रतिष्ठापाठ, जिसमें शुभचन्द्रके 
घचनोंका उल्लेख पाया जाता है, भद्माकलकदेवका बनाया हुआ न होकर विक्रमकी ११ 
वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है, यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता । 

( ३ ) एकसंधि भद्टाकरका बनाया हुआ, “ जिनसंदहिता ” नामका एक प्रसिद्ध 
प्रन्थ है । इस प्रन्थसे सेंकड़ों पद्म ज्योंके त्यों या कुछ परिवर्तनके साथ उठाकर इस 
प्रतिष्ठापाठमें रक्‍्खे गये हैं। कई स्थानों पर उक्त संहिताका नामोछेख भी किया है और 
उसके अनुसार किसी खास विषयके कथनकी प्रतिज्ञा या सूचना की गई है। यथा.-- 

द्वितीये मंडले छोकपालानामषए्टक भवेत्‌ | 

इति पक्षान्तरं जेनसंहितायां निरूपितम्‌ ॥ ७-१६ ॥ 
यदि व्यासात्पृथक्तेषां बलिदान विवक्षितम्‌ | 
निरुप्यते तथ्य जेनसंहितामागतो यथा ॥ १०-६ ॥ 

पहले पयमें जैनसंदहिताके अनुसार कथनकी सूचना और दूसरेमें प्रतिज्ञा की गई 
है। दूसरे पद्ममें जिस “ बलिदान ” के कथनकी प्रतिज्ञा है उसका वर्णन करते हुए जो 
पद्म दिये हैं उनमेंसे बहुतसे पद्य ऐसे है जो उक्त संद्वितासे ज्योंके त्यों उठाकर रक्ख्े गये 
हैं। जैसा कि नं० ४७ के उत्तरार्धसे लेकर न० ६१ के पूर्वार्थ तकके १४ पद्म बिल्कुल 
वही हैं जो उक्त संहिताके २४ वें परिच्छेदमें न" ३ से १६ तक दर्ज है। इन प्योमेंसे 
एक पद्म नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैः-- 

पाशिनो धान्यदुग्धान्नं वायोः संपिष्टशर्वरी । 
यक्षस्य पायसं भक्ते साज्य क्षीराप्तमीशिनः ॥ ५ ॥ 

यहाँ पाठकोंको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस प्रतिष्ठापाठका मंगला- 
चरण भी उक्त संहितापरसे लिया गया है। वह मगलाचरण इस प्रकार है।--- 

विज्ञान विमछ॑ यस्‍्य विशदं विश्वमोचरं । 
नमस्तस्मै जिनेन्द्राय सुरेन्द्राम्यर्थितांप्रये ॥ १ ॥ 
वंद्त्वा व गणाधौशं श्रुतस्कंघमुपास्य थ । 
परेदंयुगीनामाचायोनपि भकक्‍त्या नमास्यहम्‌ ॥ २॥ 


रण 


मंगराचरणके ये दोनों पद उक्त संहिताके छुक्में कमशः नं* २और ३ पर दर्ज हैं । 
छिर्फ़ दूसरे पथके उत्तरा्धमें मेद है । संहितामें वह उत्तरार्ध इस प्रकारसे दिया हैः--« 

संग्रद्िष्यामि मंदानां बोधाय जिनसंहिताम्‌ | 

पाठक समझ सकते हैं कि जिस प्रन्थमें मगलाचरण भी अन्धकर्ताका अपना 
बनाया हुआ न हो, वह प्रन्ध क्या भद्माकलंकदेव जैसे महाकवियोंका बनाया हुआ हो 
सकता है ! कभी नहीं । वास्तवमें यह ग्रन्थ एक संप्रह+ प्रन्थ है। इसमें न सिर्फ अर्थोका 
बल्कि शब्दोंका भी संग्रह किया गया है। प्रन्थकतांकी उक्तियाँ इसमें बहुत कम हैं । 
जैसा कि इसके एक निम्न लिखित पदसे भी प्रगट हैः-- 

ग्छोकाः पुरातनाः किशिलिक्यंते छक्ष्ययोधकाः | 
प्रायस्तद्तुसारेण मदुक्ताश्व॒ क्षचित्‌ क्ित्‌ ॥ १० ॥ 

भट्टाक एक्ंंघिका समय विक्रमकी १३ वीं शतान्दी पाया जाता है । इसलिए 
यद्द प्रतिष्ठापाठ, जिसमें उक्त भद्दरकजीकी संहिताकी बहुत कुछ नकल की गई है, विक्र- 
मकी १३ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है । 

(४ ) इस श्रतिष्ठापाठकों १३ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ कहनेमें एक 
प्रबल प्रमाण और भी है। और वह यह है कि इसमें प॑० आशाधरजीके बनाए हुए 
“ जिनयज्ञकल्प ' नामक प्रतिष्ठापाठ और “ सागारघर्मामृत ” के बहुतसे पद्च, ज्योंके त्यों 
या कुछ परिवर्तनके साथ, पाये जाते हैं; जिनका एक एक नमूना इस प्रकार हैः-- 

किमिच्छकेन दानेन जगदाश्ञा प्रपूर्य यः । 

चक्रिमिः क्रियते सो5हे्यशः कल्पहुमो मतः ॥ ५-२७ ॥ 

देशकाराजुसारेण व्यासतो वा समासतः । 

कुवेन्कृत्मां क्रियां शक्रों दातुश्चित्त न दृषयेत्‌ ॥ ५-७३ ॥ 

पहला पद 'सागरधर्मास्तत' के दूसरे अध्यायका २८ वाँ और दूसरा पद् 

४ जिनयक्ञकल्प ? के पहले अध्यायका १४० वॉ पय है । जिनयज्ञकल्पको, पंडित आशा- 
धरजीने, वि० सं० १२८५ में और सागारधर्मास्तको उसकी टोकासद्वित वि० सं० 
१२५६ में बनाकर समाप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि यह अकलंकप्रतिष्ठापाठ विक्रमकी 
१३ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है। 

(५ ) इस अंयके तीसरे परिच्छेदमें, एक स्थान पर यह विखलाते हुए कि जिन- 
मंदिरमें विलासिनीके नावके लिए एक छुन्दर नाचघर ( नृत्यमंडप ) भी होना चाहिए, 
एक पथ हस प्रकारसे दिया है:-- 

जत्यड्िछासिनीरस्यनृत्यमंडपमंडितम्‌ । 
पुरः पाश्बदये यक्षयक्षीमवनसंयुतम्‌ ॥ ११७ ॥ 


+ अन्यकी अ्रतिक्षा और संधियोंमें भ्री इसे ऐसा द्वी श्रयट किया है । 
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यह ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचारके चौथे पर्वका १९७ वा पथ है। उक्त त्रिवर्णाचारके 
और भी बहुतसे पद्म इस प्रेथमें पाये जाते हैं। इसी तीसरे परिच्छेदमें लगभग २५ पद 
और हैं, जो उक्त त्रिवर्णाचारसे उठाकर रक्खे गये हैं। इससे प्रकट है कि यह प्रंथ 
( प्रतिष्ठापाठ ) ब्रह्मसूरित्रिवर्णाचारके बादका बना हुआ है। ब्रह्मसूरिका समय विक्रमकी 
प्रायः १५ वीं शताब्दी पाया जाता है। इस लिए यहद्द प्रतिष्ठापाठ विक्मकी १५ थीं 
शताब्दीके बादका बना हुआ है। 

(६ ) इस ग्रंथके शुरूमें मेगलाचरणके बाद प्रंथ रचनेकी जो प्रतिज्ञा की गई है 
उसमें ' नेमिचंद्रप्रतिष्ठापाठ ”का भी एक उल्लेख है। यथाः-- 


अथ भ्रीनेमिचन्द्रीयप्रतिष्ठाशाख्रमार्गतः । 
प्रतिष्ठायास्तदाय॒ुत्तरांगानां स्वयमंगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
नेमिचन्द्र-प्रतिष्ापाठ * गोम्मठटसार' के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकवर्तीका बनाया 

हुआ न होकर उन गृहस्थ नेमिचंद्रसूरिका बनाया हुआ है जो देवेन्द्रके पुत्र तथा बहाय- 
सूरिके भानजे थे और जिनके वंशादिकका विशेष परिचय पानेके लिए पाठकोंको उक्त 
प्रतिष्ठापाठ पर लिखे हुए उस नोटको देखना चाहिए जो जैनहितषीके १२ वें भागके अंक 
ने, ४-५ में प्रकाशित हुआ है। उक्त नोटमें नेमिचद्र-प्रतिष्ठापाठके बननेका समय विक्रमकी 
१६ वो शताब्दीके रणभग बतझलाया गया है । ऐसी हालतमें विवादस्थ प्रतिष्ठापाठ विक्र- 
मकी १६ वीं शताब्दीका या उससे भी कुछ पीछेका बना हुआ मादुम होता है। परन्तु 
इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वह १६ वीं शाताब्दीसे पहछेका बना हुआ नहीं है। 
अर्थात्‌ , विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है । परन्तु कितने बादका बना 
हुआ दै, इतना निश्चय करना अभी और बाकी है। 


(७) ' सोमसेनप्रिवर्णाचार ” के पहले अध्यायमें एक प्रतिज्ञावाक्य इस प्रकारसे 
दिया है:-- 
यत्पोक्ते जिनसेनयोग्यगणिमिः सामन्तभद्वैस्तथा 
सिद्धास्ते शुणभद्वनाममुनिभिर्भटाक्केः परैः । 
भ्रीसूरिद्विजनामघेयविवु वैराशा धरैर्वाग्वरै--- 
स्तद्र॒ष्ठा रचयामि धर्मरसिकं शास्त्र जिवर्णात्मकम्‌ ॥ 


इस वाक्यमें जिन आचायोंके अनुसार कथन करनेकी प्रतिज्ञाकी गई है उनमें 
“ भ्टाकलंक ” का भी एक नाम है । इन भद्याकलकसे 'अकलक-प्रतिष्ठापाठ” के कर्ताका ही 
अभिप्राय जान पढ़ता है, 'राजवार्तिक ' के कर्ताका नही। क्योंकि सोमसेनश्रिवर्णाचारमें 
जिस भ्रकार * जिनसेन ' आदि दूसरे आचार्योके वाक्योंका उल्लेख पाया जाता दै उस 
प्रकार राजवार्तिकके कर्ता भद्वाकछंकदेवके बनाये हुए किसी भी प्रन्थक्ना प्रायः कोई 
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उ्ेख नहीं मिलता । प्रत्युत, अकरलूंक-प्रतिष्ठापाठके बहुतसे पद्मों और कथनोंका समावेश 
उसमें जरूर पाया जाता है| ऐसी द्वालतमें, सोमसेन प्रिवर्णाचारमें 'अकलंक-प्रतिष्ठापाठ” 
का उल्लेख किया गया है, यह कहना समुचित प्रतीत होता है । सोमसेनत्रिवर्णाचार वि० 
सं० १६६५ में बनकर समाप्त हुआ है और अकलूंकप्रतिष्ठापाठका उसमें उल्लेख है। इस 
लिए अकलंक-प्रतिष्ठापाठ वि० सं० १६६५ पे पहके बन चुका था, इस कहनेमें भी कोई 
संकोच नहीं होता । 


नतीजा इस संपूर्ण कथनका यह है कि विवादस्थ प्रतिष्ठापाठ राजवार्तिकके 
कती भद्दाकछंकदेवका बनाया हुआ नहीं है और न विक्रमकी १६ वीं 
शताब्दीसे पहलेका ही बना हुआ है । बल्कि उसकी रचना विक्रमकी १६ वीं 
शताब्दी या १७ वीं शताब्दीके प्रायः पूर्वार्धमें हुई है। अथवा यों कद्िए कि वह बि० 
सं० १५०१ और १६६५ के मध्यवर्ता किसी समयका बना हुआ है । 


अब रही यद्द बात कि, जब यह प्रन्थ राजवार्तिकके कर्ता भट्ठाकलकदेवका बनाया हुआ 
नहीं है और न “ अद्टाकलंकदेव ' नामका कोई दूसरा विद्वान्‌ जैनसमाजमें प्रसिद्ध है, तव 
इसे किसने बनाया है? इसका उत्तर इस समय सिर्फ इतना ही दो सकता है कि, या तो यह 
ग्रन्थ 'अकलंक ” या “ अकल्ंकदेव ” नामके किसी ऐसे अप्रसिद्ध भट्टारक या बूसरे विद्वान 
महाशयका बनाया हुआ है जो उपर्युक्त समयके भीतर हुए हैं और जिन्होंने 
अपने नामके साथ स्वयं ही “भट्ट ” की महत्त्वसूचक उपाधिको लगाना पसंद किया है +। 
अथवा इसका निर्माण किसी ऐसे व्यक्तिने किया है जो इस प्रन्थके द्वारा अपने किसी 
क्रियाकांड या मंतब्यके समर्थनादिरूप कोई इष्ट प्रयोजन सिद्ध करना चाहता हो और 
इस लिए उसने स्वयं ही इस प्रन्थकों बनाकर उसे भट्टाकलंकदेवके नामसे प्रसिद्ध किया 

# बादकों ' हिस्दी ऑफ कनडीज़ लिटरेचर ” ( कनढी साहित्यका इतिहास ) से 
मालूम हुआ कि इस समयके भीतर “ मद्मकलंकदेव ” नासके एक दूसरे विद्वान्‌ हुए हैं 
जो दक्षिणकनाडामें हाड़वल्षिमठके अधिपति भद्यरकके द्विष्य थे और जिन्होंने विक्रमकी 
१७ वीं शताब्दीमें ( हैं" स० १६०४ में ) कनडीभमाषाका एक बढा व्याकरण संष्कृतमें 
लिखा है, जिसका नाम है ' कर्णाटकशब्दानुशासनम्‌ ” और जिसपर संस्कृतकी एक 
बिस्तुत टीकामी आपकी ही लिखी हुईं है। हो सकता है कि यद्द प्रतिछापाठ आपकी ही 
रचना हो। परंतु फिर भी इसमें मंगलाचरणका दुसरे प्रन्थते उठाकर रक्सा जाना कुछ 
खटकता जरूर है; क्‍यों के आप संस्कृतके अच्छे विद्वान कहे जाते है। यदिं आपका 
उक्त शंब्दानुशासन मुझे देखनेके किये मिऊ सकता तो इस विषयका कितना हीं संदेह 
दूर हो सकता था । केखक । 
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हो और इस तरह पर यह ग्रन्थ भी एक जाली प्रन्थ बना हो। परन्तु कुछ भी हो, 
इसमें संदेह नहीं कि, यह ग्रन्थ कोई महत्वका प्रन्थ नहीं है। इसमें बहुतसे कथन ऐसे भी 
पाए जाते हैं जो जैनधर्मके विरुद्ध है, अथवा जैनसिद्धान्तोंसे जिनका कोई मेल नहीं है । 
चूंकि यह लेख सिर्फ प्रन्थकी ऐतिहासिकता---प्रन्थकर्ता और भ्रन्थके घननेका समय-- 
निर्णय करनेके लिए ही लिखा गया है इस लिए यहाँ पर विरुद्ध कयनोंके उद्ेखको छोडा 
जाता है। इस प्रकारके विरुद्ध कथन और भो प्रतिष्ठापाठोर्मे पाए जाते हैं, जिन सबकी 
विस्तृत आलोचना द्ोनेदी जरूरत है। अवसर मिलने पर प्रतिष्ठापाठोंके विषय पर एक 
ध्वतंत्र लेख लिखा जायगा और उसमें यह भी दिखलाया जायगा कि उनका वह कथन 
कहों तक जैनधर्मके अनुकुल या प्रतिकूल है। 
देवबन्द । ता० २६ मार्च, सन्‌ १९१७ 
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सन्‌ १९०४ में, “ पूज्यपाद ” आचार्यका बनाया हुआ ' उपासकाचार ” नामका 
एक ससझृत प्रन्थ प्रकाशित हुआ था । उसे कोल्द्वापुरके पढित श्रीयुत कलापा भरमापाजी 
निटवेने, मराठी पद्मानुवाद आर मराठी अर्थश्नहित, अपने “ जेनेंद्र ' छापाखानेमें छापकर 
प्रकाशित किया था । जिस समय अन्धकी यद्द छपी हुई प्रति मेरे देखनेमे आई तो मुझे 
इसके कितनेही पश्यॉपर संदेह हुआ और यह इच्छा पैदा हुई कि इसके पद्मोंकी जॉच की 
जाय, ओर यह मादम किया जाय कि यह प्रन्थ कौनसे पृज्यपाद आचार्यका बनाया 
हुआ है । तभीसे मेरी इस विषयकी खोज जारी है। और उस खोजसे अबतक जो कुछ 
नतीजा निकला है उसे प्रकट करनेके लिये ही यह छेख लिखा जाता है । 


सबसे पहले मुझे देहलीके “नया मदिर” के शास्र-भडारमे इस ग्रन्थकी हस्तलिखित 
भ्रतिका पता चछा । इस प्रतिके साथ छपी हुईं प्रतिका जो मिलान किया गया तो उससे 
माद्यूम हुआ कि उसमें छपी हुई प्रतिके निम्नलिखित छह श्लोक नहीं हैं--- 
पूर्वापरविरोधादिदुरं दिसाद्पासनम्‌। 
प्रभाणडयखसंबादि शार्त्र सवेशभाषितम ॥ ७ ॥ 
गोषुडिछकश्वेतवास द्राविडो यापतीयकः । 
निष्पिच्छश्वेति पंचेते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥ 
नांस्त्यहेतः परो देवो धममा नारित दयां जिना । 
तपः परशथ्व नेग्रेन्थ्यमेतत्सस्यक्त्वलक्षणं ॥ ११ ॥ 


श्द्र 


मांसाशियु दया नास्ति न सत्य मद्यपायिषु । 
घर्मनावो न जीवेषु मधूदुम्बरसेविषु ॥ १५॥ 
चिसे प्रान्तिर्जायते मदचपानात्‌ भ्रान्तं चित्त पापलयोभुपैति । 
पाप छृत्वा ढुर्गति यान्ति मूढास्तस्मान्मयं नेच देये न पेय ॥ १६॥ 
अणुबतानि पंचेच त्रिःप्रकारें गुणवतम । 
शिक्षाघतानि चत्वारि इत्येतद्‌ द्वाद्शात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ 
साथ ही, यह भी माद्दम हुआ कि देहलीवाली भ्रतिमें नीचे लिखे हुए दस शोक 
छपी हुई प्रतिसे अधिक हैं-- 
पत्र वास्तु धन घान्‍्य दिपदश चतुःपदम । 
आसने शायन कुप्यं भांडं चेति बहिदेश ॥ ७॥ 
सद्दी च द्रवसंपन्ना मातयोनिसमानिका । 
सुखानां सुखिनः प्रोक्ता तत्पुण्यप्रेरिता स्फुटम ॥ ५४ ॥ 
सज्ातिः सदग्रृहस्थत्व॑ पारिवाज्यं सुरेन्द्रता । 
साप्राज्यं परमाहैन्त्य निवो्ण चेति सप्तथा ॥ ५६ ॥ 
खजूरं पिंडखजुरं कादल्यं शफेरोपमान । 
सृदिक्वादिके भोगांश्र भुंजते नात्र संरायः ॥ ६० ॥ 
ततः कुत्सितदेवेषु जायन्ते पापपाकतः । 
ततः संसारगतासु पश्चया अमर्ण सदा ॥ ६१ ॥ 
प्रतिग्रहोन्नतस्थानं पादक्षालनमचेनम्‌ । 
नमस्त्रिविधयुक्तेन एषणा नव पुण्ययुक्‌॥ ६४ ॥ 
श्रुतिश्मृतिप्रसादेन तत्वज्ञानं प्रजायते । 
ततो ध्यान ततो ज्ञान बंधमोक्षो भवेत्ततः ॥ ७० ॥ 
नामादिभिश्चलुर्भेदर्जिनसंहितया पुनः । 
यंत्रमंत्रक्रमेणेब स्थापायित्वा जिनाकृतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
उपवासो विधातव्यों गुरुणां स्वस्थ साक्षिकः । 
सोपयांसो जिनैदको न च देहस्य दंडनम्‌ ॥ <१॥ 
विवसस्यथाष्टमे भागे मन्दीमूते दिवाकरे । 
ते नक्त भ्राहुराचायों न नर राजिभोजनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
'ोकोंकी इस न्यूनाधिकताके अतिरिक्ता दोनों श्रतियोंमें कहीं कहीं पग्योंका कुछ 
क्रममेद भी पाया गया, और वह इस प्रकार हैः-- 
देहलीवाली प्रतिमें, छपी हुईं प्रतिकें ५५ दें पद्मत्े ठीक पहले उसी प्रतिका ५७ 
पो पद, नम्बर ७० के 'छोकसे ठीक पहले न॑० ६८ का छोक, ने० ७३ वाले पके 
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अनस्तर नं० ७१ का पद्म, न० ७८ वाले पद्मसे पहले नं० ७९ का पद्॑ और न० ९२ 
के छोकके अनन्तर उसी श्रतिका अन्तिम 'छोक नं० ९६ दिया है। इसी तरह ९० 
नम्बरके पश्चके अनन्तर उसी प्रतिके ९४ और ९५ नम्बरवाले पद्य क्रमशः दिये हैं। 
इस क्रमभेदके सिवाय, दोनों प्रतियों के किसी किसी 'छोकमें परस्पर कुछ पाठ- 
भेद भी उपलब्ध हुआ; परन्तु वह कुछ विशेष महत्व नहीं रखता, इसलिये उसे यद्देपर 
छोडा जाता है । 
देहलीकी इस प्रतिसे सदेहकी कोई विशेष निश्वत्ति न हो सकी, बल्कि कितने ही 

अंशोंमें उसे और भी ज्यादा पुष्टि मिली और इसलिये ग्रन्थकी दूसरी हृस्तलिखित भ्रति- 
योंके देखनेकी इच्छा बनी ही रही। कितने ही भंडारोंको देखनेका अवसर मिला 
और कितनेही भंडारोंकी सूचियों भी नजरसे गुजरीं, परन्तु उनमें मुझे इस 
प्रन्यका दर्शन नहीं हुआ। अन्तको पिछले साल जब में ' जैनसिद्धान्तमवन ? का 
निरीक्षण करनेके लिये आरा गया और वहों करीब दो भहीनेके ठद्दरना हुआ, 
तो उस वक्त भवनसे मुझे इस ग्रन्थकी दो पुरानी प्रतियों कनढी अक्षरोंमें लिखी 
हुईं उपलब्ध हुई--एक ताडपत्रोंपर और दूसरी कागजपर। इन ग्रतियोंके साथ 
छपी हुई प्रतिका जो मिलान किया गया तो उससे मार्म हुआ कि इन दोनों श्रतियोंमें 
छपी हुईं प्रतिके वे छह रलोक नहीं हैं जो देहलीवाली प्रतिमें भी नहीं हैं, ओर न वे दस 
इलोक ही हैं जो देहली की प्रतिमें छपी हुई प्रतिसि अधिक पाए गये हैं और जिन 
सबका ऊपर उल्लेख किया जा चुका हैं। इसके सिवाय, इन प्रतियोंमें छपी हुईं प्रतिके 
नीचे लिखे हुए पन्द्रद इलोक भी नहीं है--- 

क्षुधा तृषा भर्य द्वेषो रागो मोहस्थ चिन्तनम्‌ । 

जरा रुज़ा च सृत्युश्व स्वेदः खेदो मदोरति; ॥ ४॥ 

विश्मयो जनन॑ निद्रा विषादोष््टादश छुबः | 

त्रिज्ञगत्सवेमूतानां दोषाः साधारणा इमे ॥ ५॥ 

एतैदोषे्विनिमुक्तः सो5यमाप्तो निरंजनः । 

विद्यस्ते येघु ते नित्यं तेषत्न संसारिणः स्मघ॒ृताः ॥ ६ ॥ 

स्वतत्वपरतत्वेचु हेयोपादेयानिश्चयः । 

संशयादिधिनिस्तेक्त: स सम्यग्दाश्रिच्यिते ॥ ९॥ 

रक्तमात्रप्रवाहेण स्त्री निन्‍्धा जायते स्फुटम । 

द्विधाठुज पुनर्मोस पवित्र जायते कथम्‌ ॥ १९ ॥ 

अक्षरैने बिना शब्दास्तेषपि ज्ञानप्रकाशकाः । 

तद्रक्षाथे च षद्‌ स्थाने मौन श्रीजिनभाषितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

दिव्यदेदप्रभावतो! सप्तथातुविवर्जिताः । 

गर्भोत्पत्तिने तत्नास्ति दिव्यरेहास्ततोमताः ॥ ५७ ॥ 
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शानवान शानदानेन निर्भयोउइमयदानतः । 

अन्नदानात्खुली नित्यं निव्योधिमंषजाहूवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

येनाकारेण मुक्तात्मा शुक्ूध्यानप्रभावतः । 

तेनाय॑ं श्रीजिनोदेयों बिस्वाकारेण पूज्यते ॥ ७२ ॥ 

आप्तस्यासक्निधाने5पि पुण्यायाक्रतिपूजनम्‌ । 

ताक्षेमुद्रा न कि कुययुंविंघसामथ्येख्‌दनम्‌ ॥ ७३ ॥ 

जन्मजन्म यद्भ्यस्तं दानमच्ययन तपः । 

तेनैवाभ्यासयोगेन तजैचाम्यस्यते पुनः ॥ ७४ ॥ 

अष्टमी चाष्टकमोणि सिद्धिलाभा चत॒देशी | 

पंचमी केवछशान तस्मात्तत्र यमाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

कारूक्षेपों नकतेज्य आयुःक्षीणं दिने दिने । 

यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरितां गतिः ॥ ९७॥ 

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः 

नित्यं सन्निहितो स॒त्युः कतेव्यों घर्मसंग्रहः ॥ ९५ ॥ 

जीवंत मृतक मन्ये देहिनं धर्मवर्जितम । 

सतों धर्मण संयुक्तो दीधेजीबी भविष्यति ॥ ९६ ॥ 

छपी हुईं प्रतिसे इन प्रतियोंमें अधिक पद्म कोई नहीं है; ऋम-भेदका उदाहरण 

ऐिर्फ एक ही पाया जाता है और वह यह है कि, छपी हुई प्रतिमें जो पथ ५० और 
७५१ नम्बरों पर दिये है वे पद्य इन प्रतियोंमें क्रमशः ३९ और ३८ नम्बरों पर--- 
अर्थात्‌, आगे पीछे--पाये जाते हैं। रही पाठभेदक्की बात, वह कुछ उपलब्ध जरूर 
दोता है और कहीं कहीं इन दोनों प्रतियोंमें परस्पर भी पाया जाता है। परंतु वह भी 
कुछ विशेष महत्व नहीं रखता और उसमें व्यादातर छापे की तथा छेखकों की भूलें 
शामिल हैं। तो भी दो एक खास खास पाठभेदोंका यहाँ परिचय करा देना मुनासि 
मालूम होता है; और वह इस प्रकार है-- 

(१ ) तीसरे पञ्ममें “ निप्नेग्ध! स्थात्तपस्वी थे ! ( तपस्वी निम्नन्य होता 
है) के स्थानमें आराकी प्रतियोंमें निश्रेन्‍्थेन भवेन्मोक्षःः ( निर्मेय होनेसे मोश 
होता है ) ऐसा पाठ दिया हैँ। देहलीवाली प्रतिमें भी यही पाठ “ नि्नेन्‍्थ म मवे- 
न्मोक्षः” ऐसे अशुद्ध रूपसे पाया जाता है। 

(३ ) छपी हुई प्रतिके २० वें पथ्में “न पापं ले अमी देयाः” ऐसा जो एक 
चरण है वह ताडपश्रवाली प्रतिमें भी वैसा ही है। परंतु आराकी दूसरी प्रतिमें- उसका 
रूप 'न परेषाममीदेयाः” ऐसा दिया है और देहलीवाली प्रतिमें वह ' न दातव्या 
इमे नित्य ' इस रूपसें उपलब्ध होता है। 
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( ३ ) छपी हुई प्रतिमें एक पत्ष # इस प्रकार दिया हुआ है-- 
घुक्षा दावापिनाछपममास्तत्सर्य कुबेते घने । 
आत्मारूढतरोरप्रिमागचछन्तं न वेत्यली ॥ ९१ ॥ 

इस पद्चका पूर्वाध कुछ अशुद्ध जान पडता है और इसी से मराठीमें इस पद्यका 
जो यह अर्थ किया गया है कि “ बनमें दावाभिसे ग्रसे हुए ब्रक्ष उस दावाभिसे मित्रता 
करते हैं, परन्तु जीव स्वय जिस देहरूपी शृक्षपर चढा हुआ है उसके पास आती हुई 
अपिको नहीं जानता है? वह ठीक नहीं माछ्म होता। आराकी प्रतियॉमें उक्त पूर्वार्थका 
शुद्ध रुप ' बूक्षा दायापक्‍्निछ्मा ये तत्संख्या कुरुते बने! इस प्रकार दिया है और 
इससे अर्थकी संगति भी ठीक बैठ जाती है--यह आशय निकल आता है कि ' एक 
मनुष्य वनमें, जहाँ दायामि फैली हुई है, क्कक्षपर चढ़ा हुआ, उन दूसरे ब्रक्षोंकी गिनती 
कर रहा है जो दावाभिसे प्रस्त होते जाते हे ( यह कह रहा है कि अमुक वृक्षकों आग 
लगी, वह जला और वह गिरा | ) परन्तु स्वयं जिस बृरक्षपर चढ़ा हुआ है उसके पास 
आंती हुई आयको नहीं देखता है। इस भलंकृत आशयका स्पष्टीकरण भी ग्रथमे अगले 
पद्च द्वारा किया गया है और इससे दोनों पद्योंका सम्बध भी ठीक बैठ जाता है। 

आराकी इन दोनो प्रतियोंमें प्रन्थकी शठोकसंख्या कुल ७५ दी है; यद्यपि, अंतके 
पर्थों पर जो नर पड़े हुए है उनसे वह ७६ मालूम होती है। परन्तु "न वेसिमद- 
पानतः” इस एक पद्यपर लेखकोंकी गलतीसे दो नम्बर ८ और ५ पड गये है जिससे 
आगेके संख्यांकोमें बराबर एक एक नम्बरकी बृद्धि होती चली गई है । देहलीवाली 
प्रतिमें भी इस पद्यपर भूलसे दो नम्बर १३ और १४ डाडे गये हैं और इसी लिये उसकी 
शलोकसंख्या १०० होने पर भी वह १०१ माद्म द्वोती है। छपी हुई श्रतिकी 'छोक- 
संहया ९६ है। इस तरह भाराकी प्रतियोंसे छपी हुई प्रतिमं २५ और देहलोवाली 
प्रतिमें २५ 'छोक बढे हुए है। ये सब बढ़े हुए 'छोक “ क्षेपकः' हैं जो मूल प्रन्थकी 
मिन्न भिन्न प्रतियोंमें किसी तरह पर शामिल हो गये हैं और मूल अन्थके अंगभूत नहीं 
है। इन शहोकोंको निकालकर प्रन्थकों पढनेसे उसका सिलसिला ठीक बैठ जाता है और 
बह बहुत कुछ छुसम्बद्ध भाद्मम होने लगता है। प्रत्युत्‌ इसके, इन शहोकोंको शामिल 
करके पढनेसे उसमें बहुत कुछ बेढगापन आ जाता है और वह अनेक प्रकारकी गड़- 
बडी तथा आपत्तियोंसे पूर्ण जंचने लगता हैं। इस बातका अनुभव सहदय पाठक घछ्वये 
प्रन्यपरसे कर सकते है। 

इन सब अनुसंधानोंके साथ प्रन्थकों पढनेसे ऐसा माल्यम होता है कि छपी हुई 
प्रति जिस इल्तलिखित प्रति परसे तख्यार की गई है उसमें तथा देहलीकी प्रतिमें जो 


# देहलीकी प्रतिमें भी यह पद्म प्रायः इसी प्रकारसे है, सिर्फ इतना भेद है कि 
उसमें पूर्वार्धभों उत्तरार्ध ओर उत्तराध॑को पूर्वार्थ बनाया गया है । 
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पथ बढ़े हुए हैं उन्हें या तो किसी बिद्वानने व्याख्या आविके ढिये अपनी प्रतिमें टिप्प- 
भीके तौरपर लिख रकखा था या भनन्‍्यकी किसी कानडी आदि टीकार्मे वे विषयसमर्था- 
नादिके लिये “ उक्तंच' आदि रूपसे दिये हुए थे; और ऐसी किसी प्रतिसे नकरू करते 
हुए छेखकोंने उन्हें मूछ प्रन्थका ही एक अंग समझकर नकल कर डाल्य है। ऐसे ही 
किसी कारणसे ये सब शोक अनेक प्रतियोंमें प्रक्षित हुए जान पढते हैं । और इसलिये 
यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हो सकता कि ये बढ़े हुए पद्य दूसरे अनेक ग्रन्थोंके पथ 
हैं। नमूनेके तौर पर यहाँ चार पद्मोंको उदूश्ृत करके बतलाया जाता है कि वे कौन- 
कौनसे प्रन्थके पथ हैंः--- 
गोपुरिछकश्वेतवासा द्वाविडों यापनीयकः । 
निष्पिच्छेश्वति पंचैते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥ 
यह पद्म इन्द्रनन्दिके “ नीतिसार ” ग्रन्थका पथ है और उसमें भी न० १० पर 
दिया हुआ है। 
सज्ञातिः सदग्रहस्थत्वं पारिवाज्यं सुरेद्रता। 
साप्नाज्यं परमाहेन्त्य निवारण चेति सप्तथा ॥ ५६ ॥ 
यह पद्म, जो देहलीवाली प्रतिमें पाया जाता है, श्रीजिनसेनाचार्यके “ आदिपुन 
राण!का पद्म है और इसका यहाँ पूवोपरपयोंके साथ कुछ भी मेल माहूम नहीं होता। 
आप्तस्यासन्निधाने5पि पुण्यायाकृतिपूजनम्‌ । 
ताक्षमुद्रा न कि कुयुर्विषसामथ्येस्‌दूनम ॥ ७रे ॥ 
यह श्रीसोमदेवसूरिके ' यशस्तिलक? प्रंथका पथ्य है और उसके आठवें आश्वा- 
समें पाया जाता है। 
अनित्यानि शरीराणि विभवों नेव शास्वतः । 
नित्यं सबन्निहितोमृत्युः कर्तेब्यो घर्मसंग्रहः ॥ ९५ ॥ 
यह ' चाणक्य-नीति 'का 'छोक है। 
टीका-टिप्पणियोंके श्छोक किस प्रकारसे मूल प्रन्थमें शामिल हो जाते हैं, इसका 
विशेष परिचय पाठकोंको “ रत्नकरंडकभ्रावकाचारकी जॉच !+ नामके लछेखद्वारा कराया 
जायगा । 
यहां तकके इस सब कथनसे यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि छपी हुई 
प्रतिको देखकर उसके पर्योपर जो कुछ संदेह उत्पन्न हुआ था वह अनुचित नहीं था 
बल्कि यथार्थ ही था, और उसका निरसन आराकी अतियों परसे बहुत कुछ हो जाता 
है। साथ ही, यह बात ध्यानमें आ जाती है कि यद्द भ्रन्थ जिस रूपसे छपी हुई प्रतिमें 
तथा देहलीबाली भ्रतिमें पाया जाता है उस हूपमें वह पृज्यपादका “ उपासकाचार * 
# माणिकर्चद्रभंथमाला में प्रकाद्षित “ रत्नकरण्डश्रावकाचार ” पर जो <४ पृष्टोंकी 
विस्तृत प्रस्तावना लिखी गई है उस्रीमें रत्नकरण्डक श्रा० की यह सब ला है 
| 
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नहीं है; बल्कि छपी हुई प्रतिमेंसे, ऊपर दिये हुए, २१ कछोक और देहलीवाली प्रतिमेंसे 
२० श्होक कम कर देनेपर वह पूज्यपादका उपासकाचार रहता है, और उसका रूप 
प्रायः वही है जो आराकी प्रतियोंमें पाया जाता है। संभव है कि ग्रन्थके अन्तमें कुछ 
पर्योकी प्रशहित और हो और वह किी जगहकी दूसरी प्रतिमें पाई जाती हो । उसके 
ढिये विद्वानोंको अन्य स्थानोंकी प्रतियों भी खोजनी चाहिएँ । 

क्षव देखना यह है कि, यह ग्रंथ कौनसे पृल्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है। 
४ पूक्यपाद ” नामके आचार्य एकसे अधिक हो चुके है। उनमें सबसे ज्यादा श्रसिद्ध 
और बहुमाननीय आचार्य “ जैनेन्द्र ' व्याकरण तथा “ सर्वार्थसिद्धि ” आदि अ्रन्धोंके 
कर्ता हुए हैं। उनका दूसरा नाम 'दिवनन्दी” भी था; और देवनन्दी नामके भी कितने 
ही आचार्योंका पता चलता है //। इससे, पर्याय नामझी वजहसे यदि उनमेंसे ही 
किसीका ग्रहण किया जाय तो किसका ग्रहण किया जाय, यह कुछ समझमें नहीं आता। 
प्रन्थके अन्तमें अभी तक कोई प्रशस्ति उपलब्ध नहीं हुई और न प्रेथके शुरूमें किसी' 
आचार्यका स्मरण किया गया है। हाँ आराकी एक प्रतिके अन्तमें समाप्तिमृचक जो 
वाक्य दिया है वह इस प्रकार है-- 

८ इति धीवासुपूज्यपादाचायैबिरचित उपासकाचारः समाप्तः ॥ ? 

इसमें “ पूज्यपाद ” से पहले “ वासु ” शब्द और जुडा हुआ है और उससे दो 
विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं । एक तो यह कि यह ग्रन्थ ' वासुपूज्य ” नामके आचार्यका 
बनाया हुआ दे और लेखकके किसी अभ्यासकी वजदसे--पूज्यपादका नाम चित्तपर 
ज्यादा चढ़ा हुआ तथा अभ्यासमें अधिक आया हुआ होनेके कारण--- पाद ” शब्द 
उसके साथमें गलतीसे और अधिक लिखा गया है; क्योंकि 'वासुपूल्य” नामके भी आचार्य 
हुए है--एक “ बासुपूल्य ” श्रीधर आचार्यके शिष्य थे, जिनका उल्लेख माधनंदिश्राव- 
काचारकी प्रद्वस्तिमं पाया जाता है और “ दानशासन ? ग्रेथके कर्ता भी एक 
* बासुपूज्य ” हुए हैं, जिन्होंने शक संवत्‌ १३४३ में उक्त ग्रंथकी रचना की है । 
दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि यह प्रन्थ ' पूज्यपाद ” आचार्यका ही बनाया हुआ है 
और उसके साथमें “बासु ” शब्द, लेखकके वैसे ही किसी अभ्यासके कारण, बहता पे जुड 
गया है। ज्यादातर खयाल यही दह्ोता है कि यद्द पिछला विकल्प ही ठीक है; क्योंकि 
आराकी दूसरी प्रतिके अतमें भी यही वाक्य दिया हुआ है और उसमें “वाछु! शब्द 
नहीं है। इसके सिवाय, छपी हुई प्रति और देहलीकी श्रतिमें भी यह ग्रन्थ पूज्यपादका 
ही बनाया हुआ लिखा है। साथ ही, ' दिगम्बरजैनप्रन्थकर्ता और उनके भ्रन्थ? 
नामकी सूची भी पूज्यपादके नामके साथ एक श्रावकाचार ग्रन्थका उल्लेख मिलता है | 

)८ एक देवनंदी विनयचंद्रके क्षिष्य ओर ' द्विसधान ? काव्य की ' पदकौमुदी * 
टीकाके करता नेमिचद्रके शुरु थे, और एक देवनदी आचार्य ब्रह्मलाज्यकके गुरु थे जिसके 
पढनेके लिये संवत्‌ १६२७ में 'जिनयक्षकल्प' की वह प्रति लिखी गई थी जिसका 
उल्लेख सेठ माणिकर्चंद्रके 'प्रशस्तिसंग्रह” रजिष्टरमें पाया जाता है । 
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इन सब बातोंसे यह तो पाग्रा जाता है कि यह ग्रन्थ पूज्यपादाचार्यका बनाया हुआ है; 
परंतु कौनसे “ पृज्यपाद ” आचार्यका बनाया हुआ है, यह कुछ मालन नहीं होता । 
ऊपर जिस परिस्थितिका उल्लेख किया गया है उसपरसे, यद्यपि, यह कहना 
आसान नहीं है कि यह प्रन्थ अमुक पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है, परंतु इस 
प्रन्थके साहित्यकों सर्वार्थसिद्ध, समाधितन्त्र और इष्टोपदेश नामक प्रन्थोंके साहित्यके 
साथ मिलान करने पर इतना जरूर कद सकते है कि यह ग्रन्थ उक्त अन्योंके कर्ता 
श्रीपूज्यपादाचायंका बनाया हुआ तो नहीं है । इन ग्रन्थोंकी छेखनी जिस प्रौढताको लिये 
हुए है, विषय-प्रतिपादनका इनमें जैसा कुछ ढंग हैं और जैसा कुछ इनका श्ब्दविन्यास 
पाया जाता है, उसका इस ग्रन्थके साथ कोई मेल नहीं है। सर्वार्थसिद्धिमें श्रावकघम- 
का भी वर्णन है, परंतु वहाँ लक्षणादिरूपसे विषयके प्रतिपादनमें जैसी कुछ विशेषता 
पाई जाती है वह यहों दृष्टिगोचर नहीं होती । यदि यह ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धिके कर्ताका ही 
बनाया हुआ द्वोता तो, चूँकि यह श्रावकधर्मका एक स्वतंत्र ग्रन्थ था इसलिये, इसमें 
भ्रावकर्थर्म-सम्बन्धी अन्य विशेषताओंके अतिरिक्त उन सब विशेषताओंका भी उल्लेख 
जरूर होना चाहिए था जो सर्वार्थसिद्धिमें पाई जाती है। परंतु ऐसा नहीं है; बल्कि 
कितनी ही जगह कुछ कथन परस्पर विभिन्न भी पाया जाता है, जिसका एक नमूना 
नीचे दिया जाता हैः--- 
सवार्थसिद्धिमें “अनर्थ दंडविरति” नामके तीसरे गुणबतका स्वरूप इस प्रकार दिया है--- 
«४ असत्युपकारे पापादानहेतुरनथेदण्डः । ततो विरातिरनर्थदण्ड- 
विरतिः ॥ अनर्थदण्डः पंचविधः। अपध्यानं, पापोपदेशः, प्रमाद्यरितम्‌ , 
हिंसाप्रदानम्‌, अशुभश्रुत्तिरिति। तत्र परेषां जयपराजयवधबन्धनाडुः- 
उछेद्पररुघदरणादि कर्थ स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम्‌ । तिये- 
कूक्लेशवाणिज्यप्राणिवधकारंभादिषु पापसंयुक्त वचन पापोपदवेशः । 
प्रयोजनमन्तरेण क्क्षादिच्छेदनभूमिकुट्ननरसालिछसेचनाइवद्यकार्य प्रमा- 
दाचरित। विषकण्टकशस्माप्निरछुकशादण्डादिदिसोपकरणप्रदानं हिसाप्र- 
धानम्‌ । हिंसारागादिप्रव्धेनदुष्टकथाअ्रवर्णीशक्षणव्यापूतिरशुमश्चुतिः ॥ ” 
इस ह्वरूपकथनमें अनर्थदंडविरतिका लक्षण, उसके पांच भेदोंका नामनिर्देश और 
फिर अत्येक भैंदका स्वरूप बहुत ही जेंचे तुछे शब्दोंमें बतलाया गया हैं । और यह सब 
कथन तल्वाय॑सूत्रके उस मूल सूत्रमें नहीं है जिसकी व्याख्यामें आचार्यम्द्दोदयने यह 
सब कुछ लिखा है। इसलिये यद्द भी नहीं कह्ठा जा सकता कि मूल अन्यके अनुरोधसे 
उन्हें वहाँ पर ऐसा लिखना पड़ा है। वास्तवमें, उनके मतानुसार, जैन छिद्धाम्तका 
इस विषयमें ऐसा ही आशय जान पढता है और उत्ीको उन्होंने प्रदर्शित किया है। 
अब उपासकाधारमें दिये हुए इस जतके स्वरृपकों देखिये-- 
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पाशमण्डछमाजोरविषशस्त्रकृशानवः । 
न पाप॑ च अमी देयास्तृतायं स्थादगुणबतम ॥ १५ ॥ 

इसमें अनर्थद्‌डविरतिका सर्वार्थसिद्धिवाला लक्षण नहीं है ओर न उसके पॉच मेदोंका 
कोई उल्लेग्य हैं । बल्कि यहाँ इस वतका जो कुछ लक्षण अथवा स्वरूप वतलाया गया हैं 
वह अनर्थदडके पॉच भेदोंमें से “ हिंसाप्रदान  नामके चाथे भेद की विरतिसे ही सम्बन्ध 
रखता है। इसलिये, सर्वार्थसिद्धिकी टष्टिसे, यह छक्षण लक्ष्यके एक देशमें ध्यापनेके 
कारण अव्याप्ति दोषसे दूषित है, और कदापि सवा र्थसिद्धिके कर्ताका नहीं हो सकता! 

इस प्रकारके विभिन्न कथनोंसे भी यह अन्थ सर्वार्थसिद्धिके कर्ता श्रीपूज्य- 
पाद स्वामीका बनाया हुआ मान नहीं होता, तब यह ग्न्थ दूसरे कौनसे पूज्यपाद 
आचार्यका बनाया हुआ है ओर कब बना है, यह बात अवश्य जाननेके योग्य है और 
इसके लिये विद्वानोंकी कुछ विशेष अनुसधान करना होगा । मेरे खयालमें यह अन्थ 
प० आशाधरके बादका--१३ वीं शताब्दीसे पीछका बना हुआ मालूम होता है । 
परंतु अमी में इस बातको पर्ण निश्चयके साथ कह्दमेके लिये तम्यार नहीं हैँ । विद्वारनोंकों 
चाहिए कि वे स्वयं इस विषयकी खोज करें, और इस बातको मालम करें कि किन 
किन प्राचीन ग्रन्थोंमें इस ग्रन्थके पर्योका उल्लेख पाया जाता ह। साथही उन्हें इस 
ग्रन्थकी दूसरी प्राचीन प्रतियोक्ी भी खोज लगानी चाहिए । सभव दे कि उनमेंसे किसी 
प्रतिमें इस प्रन्थकी प्रशस्ति उपलब्ध हो जाय । 

इस लेखपरसे पाठकोंको यह बतलानेकी जरूरत नहीं है कि भंडारोंमे कितने ही 

न्थ केसी सदिग्धावस्थामें मोजूद हैं, उनमें कितने अधिक क्षेपक शामिल हो गये है 

आर वे मूल भ्रन्थकर्ताकी कृतिको समझनेमे क्या कुछ श्रम उत्पन्न कर रहे है। ऐसी 
हालतमें, प्राचीन प्रतियों परसे प्रन्थोंकी जाँच करके उनका यथार्थ स्वरूप प्रगट करनेकी 
और उसके लिये एक जुदाही विभाग स्थापित करनेकी कितनी अधिक जरूरत है, 
इसका अनुभव सहृदय पाठक स्वय कर सकते है। प्राचीन प्रतियाँ दिनपर दिन नष्ट 
होती जाती है। उनसे ज्ञीघ्र स्थायी काम ले लेना चाहिए । नहीं तो उनके नष्ट हो 
जानेपर यथार्थ वस्तुश्थितिके मालूम करनेमे फिर बडी कठिनता होगी और अनेक 
प्रकारकी दिक्तते पेदा हो जायेंगी । कमसे कम उन खास खास प्रन्थोंकी जॉच तो जरूर 
हो जानी चाहिए जो बडे बडे प्राचीन आचार्योके बनाये हुए है अथबा ऐसे आचार्योके 
नामसे नामांकित हे ओर इसलिये उनमे उसी नामके प्राचीन आचायोंकि बनाए हुए 
होनेका अम उत्पन्न होता है । भाशा है, हमारे दूरदर्शो भाई इस विषयकी उपयोगिताको 
समझकर उसपर जरूर ध्यान देनेकी कृपा करेगे । 


सरसावा, जि. सहारनपुर । | 
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